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| 
। भूमिका 


जिस प्रकार स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ हमारे समाज में मृत्यों का संकृमणण अधिव 
तीवुता से हआ है । दैश के विमाजन के फलस्वहूप हत्यार, मार-पीट, बलात्का 
आग-जनी तथा घरों, कस्बौं रव॑ शहरों के उजड़ने के कारण मानव-मृत्यों रुव॑ 
मैतिक मान्यताओं में इतना गहरा परिवर्तन हआ कि उसका उपन्यासों पर प्रमाव 
पड़ना नितान्त स्वामाविक था, उसी प्रकार हिन्ची उपन्यादाँ के क्षेत्र में रुक 
नेया आयाम १६१४ के लगभग प्रारम्भ हुआ था, जिसके आसपास फ्रेमचन्द की छुजन 
प्रकिया आरम्म हुई थी । यह वह काल था, जब मास्तीय पुनजाग्ररण प्रत्येक 
क्षेत्र में लचित हो रहा था आर दौ संस्कृतियों ख॑ सम्पताओं की टकराहट 


शक # 


मे मनष्य नित्य नर चरण रखने के लिए अकल था । 


५ 


इस काल में प्रथम महायद्ध समाप्त हो गया था । यथापि मारतीय समाज पर 
महायद्व का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा था, लैकिन वह सामाजिक प्रतिमानों की 
परिवर्तनशीलता की दिशा मैं महत्वपूर्णा अवश्य सिद्ध हवा । यूरोप तथा अन्य वेश 
में जिस प्रकार तया मानस निर्मित हो रहा था, और लोगों में नराश्य की 
मावना, जस्थितता, असु रक्षा, मय रवं जाशंका का जन्म हो पहा था, उसकी 
प्रतिक्रिया यहा होनी आरम्भ हो चुकी थी | प्रेमचन्द व्यक्ति ओर समाज के 
सम्बन्धों का निधारेण करके जिस आस्था रव॑ संकल्प से मरी जिजीविजणाय को 
मुतमान रूप देना चाहते थे, वह आगे चलकर जेनेन्द्र, जज्ञेय स्व॑ इलाचन्द्र जौशी के 
हाथों विपरीत दिशा में मतिशील हो गयी और सामाजिक संचेतना के नए प्रतिमा 
विकसित हर, जिनका विश्तेैषण करना इस प्रबन्ध का उद्देश्य है । 


प्रथम महायुद्ध के पश्चातु भारतीय समाज में मल्यों का संकृमण अत्यन्त त्वाश्त 
गति से हुआ है और मानव-सम्बन्धों तथा सामाजिक रिश्तों के रूप निरन्तर 
परिवितिंद हो रहें हैं । व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध इन पांच-छह दशकों में 
फ्याष्त स्वोमा तक परिवितित हुआ है ओर समय की यति के साथ हमारा व्यक्तिः 


दुषष्टिकोण अधिक विकसित हजा है । सर्माप्टयत बेतना रुव॑ व्याष्टियत बेतना 
के बीच इस संघर्ष ने हिन्दी उपन्यासों में सामाजिक सवैतना के प्रत्तिमानों 
को यथेष्ट सीमा तक प्रभावित किया है । 


सामाजिक सतना का सीधा अर्थ यह होता है कि कोर्ड उपन्यासका ( समाज 

की परिवि में ही मनुष्य ओर उसकी विभिन्‍न समस्याजों का कहां तक पवित्रण्ण 

कर पाता है । संघर्ष, समर्थता, संकल्प खव॑ आस्था जीवन कै महत्वपुर्णा आयाम 
हैं, जौ हमें स्थिरता न प्रदान कर गतिशीलता देते हैं । उपन्यासकार दुष्टा 

इसो लिए है कि वह समाज की उन मान्यताजोँ ख॑ मुल्यों से साज्मागत्कार कसा 
है, जो समाज में व्याप्त होते हैं । उपत्यात्तों में सामाजिक सचेतना का अभिप्राय 
इस तथुय में ढे कि उपन्यासकार अपने दुष्टा-तत्व की रक्षात करने में कहाँ तक 
सफल हा सका है और वह समाज में व्याप्त अन्तर्विरोधों - विभिन्‍न मत-मतान्‍्तर 
सस्‍व॑ विचार सम्प्रदायों को किस सीमा तक पहचान सका और सामाजिक अव्यवस्था 
में निश्चित व्यवस्था, असन्तुलन में सन्तुलन तथा 'िज्ुंबलीकक् में संगठन स्थापित 
करने की दिशा कहां तक ननिर्धादित कर सका है | 





वतमाव जीवन की जटिल यधाथवादिता, जीवन-मृल्यों का संकुमण्ण, न€ मानव- 
सम्बन्धों का उदय वं सामाजिक विश्वासों में परवितनिशेलता के ब नर आधारों 
को पहचानने का प्रयत्न, नवीन मौलिक सत्यौं के मध्य बनती हुईं मानव-चरित्र 
की नह विशारं आदि जब उपन्यासों में चित्रित हौती हैँ, तौ वे सामाजिक 
सतना के नर प्रतिमान ही स्थापरपत करती हैं । 


जो लोग उपन्यासों में सामाजिक संचेतता को तथाकथित आधुनिकता रुव॑ फेश्ल- 
परस्ती में तिर॒स्कृत करने का प्रयास करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि उपन्यास 
वर्तमान समाज व्यवस्था का रक सांस्कृतिक अंग होता है । वह उस ब व्यवस्था 
से प्रभावित होता है आर उसे प्रभावित करता है । सामाजिक संवैतना का अर्थ 
कोड प्रवार करता नहीं है, जैसा कि माक्सवादी द्ञष्टिकोण ने सिद्ध करने का 
प्रथल्त किया । उपन्यासों में सामाजिक संचेतगा का होना इसलिए आवश्यक है, 
क्योंकि उससे पाठकों का सौन्दर्य बोच जागृत हौता हे | उनका व्यक्तित्व 


( तीन ) 


प्ामाजिक बनता है तथा मानव-मत्यों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । सामाजिक 
संचंतना ही पाठकों के दायित्व भावना को सचेत करती है और जीवन प्रक्रिया क॑ 
प्रति उद्बुद्ध करके उसे समाज की अधिक सुसंस्कृत इकाई बनाती है । 


कहना ने होगा 'कि यह अत्यन्त महत्वपृर्ण विजय है और जब बऋैय डा० लप्मीसागर 
वष्णीय जी ने विषय सुकाया तौ पहले इतनी लम्बी अवधि पर का करे में 
किंचितु घबराहट हुईं | पर डाव्टर साहब की महती प्रेरणा ने नया आत्मविश्वास 
दिया और शौघ कार्य रस ढंग से पूर्णा हो सका । हरा विजय की उपयोगिता 

स्पष्ट है और इस हुप में जमी तक कौई कार्य नहीं हुआ है । आज तक कै हिन्दी 
उपन्यास को लेकर यह पविशद तिवैधन पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है और 
महता की द्ुष्टि से यह रक़ विनम्र प्रयास है । 


बद्ैय ठा० वाष्णेय जी के सयौग्य निर्देशन में प्रत्यक्ष शौधाथी" कौ जौ विशेष 
आत्मबत प्राप्त होता है और जिस प्रकार वे रक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकर्सित 
करने का प्रयास अपने छात्रों में करते हें, इस द्धगष्टि से कदाचित में सवा चिक 
पामाग्यशाली रही हूं। औमती राज वाष्णय जी के प्रति मी विनम उपजता 
ज्ञापित करता आवरस्यक है, जिन्हाने प्रत्येक प्रकार से सहयौग देकर इस कर को 
पम्भ बनाया | उन सभी लेखकों रव॑ विद्वानों की मी आभारी हूं, जिनके अमर्य 
विचारों की सहायता से यह कार्य परा ही सका । 
जप" या जोयाउतव 
( लक्तिता ओवास्तव ) 





हिन्दी विमाग | 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इला हा बा द -२ 


| 

। विषय सृच् 
भूमिका 
5 पु 


अकः अत पक मक धयाक गधा अधक आाबक कराता सममक आधक ला 29% मा माफ वाद; सनक अकक अका 


राजनीतिक - आर्थिक - घार्मिक - सामाजिक - मध्यवर्ग का उदय और हिन्दी 
उपन्याक्ष - मुत्यों का संकृुमण और हिन्दी उपन्यासों कै बदलते आयाम । 
पृष्ठ श्से २५ । 


व्यरा अध्यय 54 परिमाषत 


उपन्यास : परिमाणा और सन्दर्म सूत्र - सामाजिक संवेतना से अभिप्राय - 

क्या उपन्यायों में सामाजिक संवैेतना का होना अनिवाय ह - पलायनवादी 

उपन्यास और दायित्व-बोंघ - उपन्ययसकार की सजगता और प्रतिबद्धता | 
पृष्ठ २६ से ४६ । 


तीसरा अध्याय ; व्यक्ति और समाज 


पका सफ॥आ अर अतः आ॥ 40% पा अमर ऑज़क अंग, हि, नकोक महा ऋषिक भकाक,: आदी एंजिन: अधक+ ऑल परम पडा अगिक धक्का बतड़ अदा अपाती: पाता 


समाज की सत्ता - समाज के विविध हृुप - कह्ृतीद्वार आन्दौलन तथा सामाजिक 
सान-पाव - मध्यवर्ग का नया द्ष्टिकोण तथा समाज के प्रत्ति विद्रौह - क्‍ 
वैयजितिक ड्राष्टिकोण्ण और व्यक्तित की सत्ता - नवीन मूल्यों की प्रतिष्ठा का 
प्रश्न « आस्थाहीन बौद्धिकता । पृष्ठ ५० से १११ | 


चौथा अध्याय ; नारी औजौर सामाजिक सन्‍दमाँ के बदलते मानदण्ड 


ना्एयों की आरम्मिक स्थिति - पर्दा प्रथा -वेश्या समस्या - वैधव्य - 
नारी शिक्षा - विवाह - अनमैल विवाह - वहेज प्रथा - बहु-पत्नी की 
समस्या + जार्थिक स्वावलम्बन - घर-बाहर की समस्या - नवान नारी 
मनो विज्ञान - प्रैम - सेक्स स्वातन्त्रय रव॑ समानता । प्रष्ठ १९२ से १५१ ॥ 


( पांच ) 


पंचवा अध्याय ; परिवार के विविध छुूप 


संयुक्त परविर - वर्णा व्यवस्था - नवीन मान्यताओं का प्रभाव - पा खा रक 
विघटन - अकलेपन की समस्या - मृत्य, संत्रास और निर्बाविता का मयावह 

पुरन । पृष्ठ १४२ से २०० । 
ढुठवां अध्याय ; आर्थिक विसंगतियां औजौर मानव-स्म्बन्धों के नर घरातल 


कृणि' और कृषक जीवन - उद्यौग पन्‍्चे और श्रमिक - बिटिश सरकार की 
आर्थिक नीति - गांधी जी की जार्थिक दाष्टि - वेकारी की समसथा - 
समाजवादी समाज की परिकल्पना - वर्ग-संधर्ण और नवीन आर्थिक विचार“ 
वारा - फंववर्णीय यौजनादर बौर फिसता हवा मध्य-वर्ग । 

पृष्ठ २०१ से २२० । 
सातवां वध्याय $ राजनीतिक परिवेश और तवीन सामाजिक ढांचा 


स्वतन्त्रता के लिए संघर्न - गांधीवाद का महत्व - उग्र मत - उदा खादी 
दुश्टिकौण - द्वितीय महायुद्ध - शासक रवं शौक वर्ग « विमाजन - 
पुजातन्त्र की स्थापना - आम चुनाव और राजनीतिक दलों का उन्पेज - 
नारेबाजी और समाज की अधोगति - युवा विड़ोह - राजनीतिक हलचल 
आर सामाजिक मुत्यौं में पतन । पुष्ठ २२१ से २६8 । 


आखा अध्याय ; पखिर्तित परिस्थितियां तथा मानव-मृत्य और मयादेा 


नए नैधिक मानदए्ड और अमिनव डु्टिकोण - व्यक्ति स्वातन्त्रय बनाम * 
नि ष्कुयता - मानव मुजिति कौर समानता के कृत्रिम शिक्षर - अस्तित्व की 
चेतना बनाम कटे हुए सन्दर्म - मन की रहस्यमयप्तें और अस्वस्थ व्यक्ति - 
सांस्कृतिक पुनकत्थान और जागरण की नई भूमिका - मानवीय अन्तरात्मा 
का अन्वेबण्य - घर्म निरवेद्दा समाज की परिकल्पना | 

पृष्ठ २६३ से २६४ । 


( के, 2 


१०, उपसंहाय पृष्ठ २६४ से रध्म । 


आलौच्य उपन्याय्त । 
सहायक पस्तके । 
३, पत्रनपत्रिकारं | 


११, अनुकु्माणका ; १, 
२ 


90009 


पहला अध्याय ; प्रष्ठममि 


० राजनीतिक पृष्ठमृमि | 

० आशिक पृष्ठभूमि । 

७ धार्मिक प्रष्ठभूमि । 

७ सामाजिक पृष्ठभूमि । 

७ मध्य वर्ग का उदय और हिन्दी उपन्यास । 

० म॒ल्यों का संकुमण और हिन्दी उपन्यासों के 
बदलते आयाम | 


कै जनीतिक पुष्ठमुमि 


कोई राष्ट्र एक विशिष्ट सम्प्रदाय या जाति के हप में समकग जाता है, जिसकी 
एक भाजा हो, एक इतिहास रव॑ सरक्षार हो तथा आचरण की मयादेग हो, 
लेकिन कुछ ही राष्ट्र इन सामान्य विशेषताओं से सम्पन्न होते हैं । उदाहरणार्थ 
यहूदियों के पास १६१६ तक रक ईंच मी जमान नहां थी जब उन्हें फिलस्तीन में 
राष्ट्रीय मृमि प्रदान की गयी । लैकिन उनकी राष्ट्रीयता की भावना में घर-बार 
विहीन होते हर मी श्ताजिदयों तक कमी नहीं जाई । राष्ट्र की परिमाणा 
अत्यन्त स्पष्ट है । इसमें सवाथिक उल्लेखनीय तत्व यह है फकि इसमे सामूहिक 
मावना या चेतना समाहित होती है, जो लोगों के अन्दर एक गौरव मावना 
उत्पन्न करती है । मारत में राष्ट्रीकतशा की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । 


राजनीतिक चेतना के सम्बन्ध में साघारणतया यह समका जाता है कि उसके 
माध्यम से हम उनमें से किसी का चयन कर सके । प्रथम महायद्व के पूर्व भारतवासियाँ 
में इस पुकार की राजनीतिक चेतना उतनी सशक्त नहीं थी, जितनी होनी चाहिर 
थी । वे सीमित शासन के अम्यस्त हो गए थे ओर प्रजातंत्र के सम्बन्ध में आधुनिक 
'विचा रो के परिणामों कौ उचित ढंग से सममकने में असमर्थ थे, यय्ापि प्रजातंत्र की 
नींव मारत में बौद्ध समा से लेकर ग्राम पंचायतों तक श्ताज्दियॉ-पूर्व पढ़ चकी थी । 
राजा रामम्रोंइन राय (१७७४-१८३३) कंदाचित पहले सैसे व्याख्याकार थे, जिन्होंने 
पश्चिमी राजनी तिक संस्थाओों की विशेषताजों को सही ढंग से समकाा और 
उपस्थित किया । लेकिन न तौ उनके लिये और न उनके बाद आने वाले अनेक 
उदाखादियों के लिये यह सम्मव हुआ कि ने आनन्‍्तरिक राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा 
प्रजाता त्रिक स्वतन्त्रता के प्रति जनता में कोई दुढ़ या व्यापक उत्तेजना उत्पन्त कर. 
पाते । गांघीजी का जनता के साथ निकट सम्पर्क था, ओर राजीीतिक स्वतत॑क्ता 
तथा सामाजिक न्याय के प्रति उन्होंने लौगों के अन्दर अमृतपुर्व चेतना को जन्म 
दिया । 


जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, अधिकाश मा झतवासी सीमित शासन के अमभ्यस्त 
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हो गये थे और वे राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा वेयज्तिक स्वातन्तय की अधिक 
सराहना न कर सके । अत: भारतीय राष्ट्रीयता को उसके अपने सनन्‍्दर्मों के आधार 
पर मृत्याकित ऋरना होगा । छ्लकी अनेक सीमा हैं, जेसाकि निस्सन्वेह सभी 

देशों की शब्द्रीयता का होता है । जातिवाद, माणागत संकी णत्ति, प्रान्तीयता- 
वाद आदि बे इसके समुचित विकास में संदव बाधार उत्पन्न की हैं । यहाँ जनता 
अपने नेताजों के प्रति व्यक्तिगत निष्ठाभाव से अधिक संचालित होती है, न कि 
सम्पर्णा राष्ट्रीय निष्ठा माव से । 


जब भारत में बिटिश साम्राज्यवाद का चरमौत्क था, तब शिक्षित मध्यवर्ग ने 
अपनी निष्ठा मंगतों से हटाकर ड्िंटिश साम्राज्यवादियाँ के प्रति समर्पित कर दी । 
चूंकि उस समय मुसलमान शासक वर्ग थे, उसलिर बंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें हिन्दुओं 
की तुलना में अधिक उनुमवी रुव॑ उपयोगी समकाा । जब फारसी के स्थान पर 
अगैजी ने राजकीय माणा का स्थान ग्रहण किया, तो मुसलमान किंचित निराश 
हो गये और उन्होंने अंग्रेजी भाजा के पठन-पाठन में अधिक रूचि नहीं दिखाई । 
हिन्दुओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अंग्रेजी पढ़ लिखकर उच्चवगीय 
हिन्दुओं मे सरकारी सेवाओं में प्रवेश किया । राजा-महा राजा चूंकि अंग्रेज 
अधिकारियाँ के चापलृूस बन गए थे, इसलिए अपने पुर्वजों की भांति विद्वानाँ रवं 
कलाका रो की अधिक उदारवापूर्वक सहायता नहां कर रहे थे । फालत: मध्यवगीय 
बोद्धिको को अपने अस्तित्व रक्षा के लिए ब्रिटिश शासनांतर्नत नौकरी-पेडे पर 
निर्मर करना पड़ा । इस प्रकार बंगाल के कायस्थों, उत्तर प्रदेश के सत्रियोँ तथा 
दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने प्रशासनिक ख॑ सनिक सेवार्जों में प्रवेश किया । 


अब 


मुसलमानों की उपेज्षित हो रही स्थिति के प्रति सर सैयुयद अहमदखां का ध्यान - 
गया और उन्होंने १८७७ में अलीगढ़ में इस्लामिक तथा पश्चिमी शिक्षाग के लिए रक 
कालेज खोला, जौ बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधालय के हुप में प्रसिद्ध हुआ । 


ब्रिटिश अधिकारियों ने अलीगढ़ विश्ववियालय कौ सभी संमव सहायता वी, जिसका 
मुख्य उद्देश्य मुसलमानाँ में विमाजनवादी प्रवृत्तितों का विकास करता था । दो 
राष्ट्रों के सर सेयुयद अहमद स्रां सुबह के तारे ( मार्निंग स्टार ) सममके जा 
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सकते हैं । अतः बीरे-पीर मुसतमानों को उगजों का विपल समर्थन मिलने लगा । 


कह उच्च शिज्ित मुसलमानों कौ छोड़कर अन्यों ने एक प्रकार से कांग्रेस का 
बहिष्कार ही किया । का्ुंस मे प्रारम्भ मैं किंचित उदारतीतियों को ही प्रश्नय 
दिया । प्रारम्भ में उसका उद्देश्य भारतीयों के लिए प्रशासन में उच्च पदों की मांग 
तक ही सीमित था । विचारों के दो स्कूल थे । रक का प्रतिनिधित्व गौखले 

कर रहे थे, जी मारत में बिटिश राज्य के उस समय तक बने रहने के पा में थे, 
जब तक मारतवासी स्वयं शासन करने के लिए सर्वथा उपयुक्त न हो जाई । दुसरे 
स्कूल का प्रतिनिधित्व बातगंगाघर सिलक कर रहैं थे जो विदेशी शासन की कपुव्नत्त्यों 
के स्पष्टीकरण में लगे हर थे और हिन्दू समाज में पुनजागौरण के पन्ना में थे । वे 
हिन्द समाज के पश्चिमीकरण के विरोध में थे । उन्होंने इस बात पर बल दिया 
कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । उनके उग्र विवारों ने सौर्ड हुई 
भारतीय जनता में जागर॒ण्ण का मंत्र फूंकने और उसकी राजनीतिक क्तना को 
विकसित करने में उल्लेखनीय भुभमिका निभाई । 


ए८पपर ई० में लाई पिपत ने १८७५ इं० से लागू वनाक्यलर प्रेस रेक्ट को रद कर 
दिया जिसके अनुसार मारतीय भाणाओं में समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सकते 

थे । फालत: अपनी माणाय में अनेक पत्र निकले जिन्होंने राजनीतिक चैतना के विकास 
में अपना महत्वपूर्णा योगदान दिया । 


बंग-विमाजन ने सारे देश में राजनातिक गतिविधियां तेज कर दीं । १६०६ #० में 
कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया । लार्ड के ने भविष्यवाणी 

की कि कांग्रेस बिखर रही है और शीघ्र ही र्तातल को चली जाएगी । लेकिन 

हसके विपरीत वह दिन-प्रतिदिन अधिक-से-अधिक शक्तिशाली हौती गयी । अंगैजों 

ने बौखलाकर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच खाई खोदने का काम तेज किया । 
मिण्टो-मार्लें सुधारों (१६०६) ने सीमित अशी में विधान समाओँ मैं चुनाव सिद्धान्त 
प्रस्तुत किया । इससे असतौष में और मी वृद्धि हुईं । बंगाल में अस्जकता (8६१५४- 
१६१७३ ई०) बढ़ रही थी । डिफेन्स आफ इण्डिया रेक्ट ने सरकार कौ छ्रांतिका शी 


१, कै० र० नीलकान्त शास्त्री ; इण्डिया' रए हिस्टारिकल सर्वे (१६६६), लन्दन, 
पु० ८७ |. 


वआन्दौलन कौ नियंत्रित करने के उनेक अधिकार दें दिए थे । प्रथम महायद्ध 
(१६१४-१६ १८ ह०) के मध्य गोछल एवं मेहता की मृत्व से उदा रवादी काफे दब 
हा गए थे । इस बाच लिलक और औओमती सनी बेसेनल्ट ने ओर अधिक तोकप्ठियता 
प्राप्त कर जी तथा स्वराज्य की मांग तीउुद्धर होने लगे। । यह कहना अतिरंजना 
न होगी कि वस्तुत: उसी माय ने मास्तीय स्वातंत्न्य संग्राम की वास्तविक 

नींव डाली । 


प्रथम महायद्ध के प्रथम दो वर्जा में उदारवादी राजनीतिज्ञ तथा राजा-महाराजा 
अंग्रेजों के हितों के लिए काफी उत्साह में थे। प्रथम महायद्ध का बहुत बढ़ा 
प्रभाव यह पढ़ा कि पश्चिमी सम्यता का महत्व किंचित कम छो गया । माठेज्य 

ने १६१७-६८ में मारत यात्रा की । वह सचमृच के सारतीयों की मलार चाहता था । 
गांधीजी बहुत तेजी पे प्रप्निद्धि प्राप्त कर रहे थे । उनके आयमन ने स्वावीनता संग्राम 
की दिशा ही बठल दी । जनवरी १६१६ ई० में रोलट रेक्ट पास हुआ । इससे 
सरकार को सन्‍्देह पर ही किसी को गिरफृतार करते और बिना मुकदमा चसार 
दण्ड देने का वधिकार मिल गया । इसका परे मास्त में तीवु विरोध किया 

गया । १३ अमल १६१६ ४० को हिन्द नववर्णी दिवस पर अमृतसर +* जलियावाला 
बाग नृशंस हत्याकांड को इतिहास में पर्विमा सम्यता और अंग्रेजी संस्कृति पर सबसे 
बड़े कलंक के हप में लिखा जार । १६२० ई० से १६४५ ४० तक गारधाजी के हाथों 
में काग्रेस का नेतृत्व रहा । जनता उनके साथ थी । दुंसरे राजनीजिज्ञों की तुलना 
में उनके कार्यक्रम अत्यन्त मिन्‍ने थे । वे मारत में मत्मत, जातिगत रुवं वर्ग-सम्बन्धों 
को बदलने के पद्म में थे । मोतीलात नैहरू, विप्जतदास, रु श्ोमनिवास आयंगर 
और चकृवर्ती राजगौपालाचा री से देश के बढ़े वकी लौं एवं विदारक्तों कौ अपना 
अनुयायी बना लेना और उन्हें अपनी सम्पन्नता छौड़कर देश के लिए जाहति दे देने 
के 'लिए प्रेरित करने में सफलता प्राप्त कर लेना गांधीजी के लिए कम महत्वपुर्णा 
बात नहीं थी । जवाहरलाल नेहरू याधीजी का अनुसरष्ण करने के लिए प्रस्तत 

थे। जवाहरलाल जी का व्यक्तित्व प्रारम्म से ही अपनी मातृमृुभि के आध्याजिमिक 
आदशों रव॑ पश्चिम की आधुनिकता के मध्य अन्तर्विरौधों का शिकार रहा । 


गांघीजी का असहयोग आनन्‍्दीौलन इतना तीजुतर हो गया कि १३ मई १६२१ को 


अधिक 


वायपसराय लाडइ रीडिंग ने उनसे बातचीत की, किल्‍त कोई परिणाम न निकला | 
नेता लीग जैत में ठंस दिर गए । अत्याचार इतने बढ़ यदर फि स्वामिमज्त कर्मचा टी 
मा सोच में मर गए। जपुैल २६२६ में जा इविनि रोडिय के स्थान पर नये 
तायक्षराय बनऋर जाए तथा कतकत में मयानक साम्प्रदायिक दंगे मढ़क़ उठे । 2जिने 
इसका समाधान चाहते थे, इसलिए ज्ञा3 साइमन के नेतृत्व में एक कर्ताशन जाँच के 
लिए मार आया जिसमे रक मी नारउीय नहाँ था | अत: हर जगह उसका 
विशेष किया गया । ३ फाखरा ६६२८ को बाइसन कमी शत के भारत आने पर 
देशव्यापी हड़वात हुईं | समी पाटियों का शक कान्फ्रेंस हर जिसमें एक संविधान 
निश्चित किया गया । यह मुल्यतः मोतीलाल नेहरू का काम था । इसने मुसलमानों 
का रुक दच्टिकोण स्वीकार कर जिया कि उचरी-पश्चिमी सौमा-प्रान्तों का 
मिमाण हो तथा सिंध को अलग किया जार और सम्प्रदाय के आधार पर चनाव 
खत्म हां । इस पर जिका + मी हस्ताक्षार थे । १६२८ में कलकता कामेस में इस 
संविधान को स्वीकार कर लिया गया । ६८ अपुल १६३१ कौ इविंन के स्थान पर 
ला विलिंग्डन वाइसराय बनकर आर । गौलमेज कान्फ्रैंस लन्‍्दन में गांधीजी ने 

७ सितम्बर से १ दिसम्बर १६३१ तक सभी वर्गों का प्रशिनिधित्व किया । इससे 
मुसलमानों को सन्‍्देह उत्पन्न हवआ और स्वराज्य के वे विक्द्ध हो गए | उन्हें 

भय था कि बहसख्यक हिन्दुओं के आधीन उन्हें हमेशा रहना होंगा । कांग्रेस ने 
चुनाव लड़ा जार १६३७ में सकार बनाते की जिम्मंदा री स्वीशार की । मस्लिम 
बुध तरह चुनाव हार गए । यहा तक कि उन प्रदेशों में मी, जहां वे बहमत में 

थे । तब मी म॒स्लिम लीग ने अपने प्रतिनिचित्व की मांग की । उसका कहना था 
कि कांग्रेसी ससलमान उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते । कांग्रेस ने यह मांग स्वीकार 
नहीं की । इससे जिन्‍ना साहब बहुत असन्तुष्ट हो गए । तब से उन्होंने दौ' 
राष्ट्ट्रों के सिद्धान्त के लिए अथक प्रयास प्रारम्भ कर दिया । १६३६ में दुसरा 
महायद्व प्रारम्भ हो गया | उस समय लाउ लिनलिवियों यहाँ के वायस तय थे 

उसने जिना भारतीय नेताओं से पुछे मारत को मी युद्ध में शामिल कर दिया । उसने 
कु सुवारों का आश्वासन मी विया, जिसिहित्दू महासमा और मुस्लिम-लीग ने 
स्वीकार किया । विनौजा भाव ने सबसे पहले इसके विरौघ में अपने को गिरफता 
कराया । सुमाणषचन्द्र बौस १६४६१ में अफे न्यर से गायब हो गये । जवाहूरलाल- 


नेहहू गिरफुलार कर लिए गए | ८ अगस्त १६४२ को बम्बई में मारत छोड़ो 
का आान्दौलन छेंढा गया । सारे विश्व का ध्यान आक्ीणित करने के लिए 


कक 


१० फाएवरी १६४३ से याधीजी ने इक्कास दिन का उपवास प्रारम्भ किया । 





द्वितीय महायुद्ध के बाद घटना< अजिक तेजी से घटने लगीं । ड्िटेन में मई १६४५ 
में लेबर पार्टी चुनावों में विजयी हर बोर लाउ झटली प्रवानमर्न्त्री बने । उन्होंने 
१६ सितम्बर१६४५ को ला वावेल के माध्यम से घोजित किया कि स्वराज्य दिया 
जाएगा । अपनी सदाशयता का फ्रमाण देने के लिए समी कागेसी नेताओं कौ 
रिहा कर मदिया गया । किन्तु १६४२ से १६४४ तक लिनलियगों ने जिस 
सॉनियोजित हंग से कांग्रेसी नेताओं +ो जैलों में बन्द कर दिया था, उससे रूक 

प्रकार से मास्तीय धशजनीतिक मंच से कागेस का निवासन हो गया था और 
मुस्लिम लोग को बढ़ावा वेने में कौर्ड कलर सेषा नहीं री गयी । फलत: 

जनवरी १६४६ के चुनावों में कांग्रेस की 7वजय तो हुईं, किन्तु मुस्लिम जाग भी 
उत्साहवद्धक ढंग से सामने आई | जिन्‍ना इस पर बहुत फ््तन्त थे । मास विमाजन 
की पृष्ठपुमि तैयार हो चुका थी । अब उसे केवल हार्य हुप में पॉरिणत करता 

मर शेष था । 


पाकिस्तान की मांग प्रबल हो गयी थी । कागुस के विरौध के का (ण गधिरोघ 
उत्पन्न हो गया था । २० फखरी १६४७ को इटली ने स्पष्ट कर दिया था 
कि जुन १६४८ तक मारत कौ अपना शासन स्वयं संमालना चाहिए । इस समय 
१, विशेषा विवरण के लिए देखिए -- 
(क) ९० कैम्पबल जानसन : मिशन विद माउंटबेटेन (१६४१), लन्दन । | 
(ख) मोलाना अब॒ल कलाम आजाद : इण्डिया विन्स फ्रीडम (१६५६), 
न्यूयाक । 
(ग) फ़ासिस टूक, ; व्हाइल मेमौ री सर्व्ज (१६५०) कैसेल । 
(घ) परसिवल ग्रिफिथ ; माद्धन इण्डिया (१६६५), लनन्‍्दन । 
(च) फ्रैक मोरेस : इण्डिया टूडे (१६६०), बम्बई । 
(६) सेलिग हेरीसन : इण्डिया : द मोस्ट ठेन्जरस 'डिकेड्स (१६६०, फिंसटटन । 
(ज) एफ० जी० बेली : पालिटिक्स ९०3 सौशल वेन्‍न्ज(१६६३) फैलिफोर्निया- | 


लाड माउंटबिटेन गवनर जनरल बनकर झाए। कहा जाता है कि यदि राजा जी 
का सिद्धान्त पह॑ंते ही स्वीकार कर जिया जाता, तो बाद में इतना हत्या र, 
जुटपाट और आगजनी ने होती । जबकि कांग्रेस का यह दावा अस्वीकृत कर 
दिया गया कि वह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, मॉस्लिम लाग का यह 
दावा स्वीकार कर लिया गया कि वह मारत के समी मुसलमानों का प्रत्िनिचित्व 
करती है । फलत: १४ अगस्त १६४७ को स्वतन्क्ता प्रदान करने के साथ देश का 
विमाजन कर दिया गया । 


देश के विभाजन के साथ ही हत्याओं रुवं निमंम पाशविकता का बौलबाला हो 

गया । जिन्‍ना ने साम्प्रदायिक्ता का जौ विजा बोया था, सर सैययद अहमद सां 
की प्रेरणा से और जिसे जंग्ेजी ने लगातार बढ़ावा दिया था, उसने मुसलमानों 

को रही सहो मानवता से भी वंजित कर दिया । लैकिन घीरे-घीरे देश में शांति 
स्थापित हुई | उसका कारण प्रशासनिक सफलता नहीं वरन्‌ स्थिरता के प्रत्ति 
जौगौं की अपनी जागढुकता रूव॑ स्वेत द्धतष्टि ही महत्वपूर्ण रही । १६४७ के 

समाप्त होने के साथ एक अनिश्चितता का व समाप्त हुआ, जिसमें स्वतन्क्रा 

का मुल्य असंख्य मनुष्यों की हत्या से चुकाना पड़ा और रक्तपूर्णा वातावरण में 
बरता, हिंसा स॑ जआाचरण की मादा के पूर्ण तिरस्कार के साथ एक दुखद अध्याय 
समाप्त हुआ । नर वर्ज का प्रारम्म गांधी जी की हत्या सेप्रारम्म होता है । 
तैकिन शीद्ध राष्टू के पननिमाणि की योजना की दिशा में गतिशील होना अनिवार्य 


१९, पैन्डरल मुन : डिवाइड रुण्ड व्विट (१६६१), लन्‍्दन, पृष्ठ १०४ ४-- 
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हो गया था । जौ बहुत सी पमस्यार देश के सामने थीं, उनमें सर्वप्रमुख विमन्‍न 
देशी राज्यों को मिलाकर राष्ट्र की रकता और देश के लिये नया संविधान बनाने 
का था । खता एवं संगठन का सारा जैय सरदार पटेल कौ है, जिन्होंने वृद्ध 
संकल्प, अपार दरदर्श्ति। रवं अपूर्व नीति-कुशलता से शीक्र ही यह असम्भव सा 
पिखने बाला कार्य पूर्ण कर लिया । यदि नेहरू जी ने अनावश्यक हस्तद्षैप न 
किए होते, तो सरदार पटेल कश्मीर को मा मारत का अमिन्‍न अंग बना जाते 
ओर आज वह हक समस्या कै रूप में न बना रहता । यह नैहरू जी की अयथार्थ 
नीति और अपने व्यक्तित्व बनाने की प्यास में देश को बलि चढ़ा देने की हठवमी 
थी कि कश्मीर आज मी हमारे देश के नेताजोँ के तमाम दावों के बावजुद अमिन्‍न 
अंग नहीं बन सका है । उसका संविधान अलग है, कण्डा अलग है । किसी 
मारतवासी कौ वहा भूमि खरीदने तक की आज्ञा नहीं है । 


संविधान बनाने का कार्य संविधान समा द्वारा प्रारम्भ हुआ, जिसकी अध्यचाता 
ढा9 राजेन्द्र प्ाद ने की थी । संविधान बनाने का प्रमरू व्य पा सगष्यित 
जाति के सर्वप्रमुख नेता ढा० अम्जेदकर ओर सर बेनयल राव को है, जो रुक अनुमवी 
सिविल अधिकारी रव॑ वेधानिक सलाहकार थे । १६५० में यौजना आयोग गठित 
हुआ । इसे बा्थिक मंत्रीमंडल भी कहा जाता है । बड़ोदा के मृतपुर्व वीवान 
सर वी० टी० कृष्णामाचारी इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनें । विधान के अन्तगत इसका 
अध्यक्ष संदव राष्ट्र के प्रधान मन्‍्त्री को होनाचाहिए । १६४२ में देश का प्र॒धम 
आम चनाव हुआ । यधपि प्रथम आम चुनाव मैं कांग्रेस को पृर्णा बहुमत प्राप्त था, 
लैकिन घीरे-धीरे नेहरू जी की गलत नीतियाँ के कारण कांग्रेस कै प्रति लौगों की 
आस्था कम होती गयी जऔौर १६६७ के आम चुनाव में काग्रेस की हर कफा तरफ 
बरी पराजय हुए | 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सवाधिक महत्वपुर्णा राजजीतिक घटना मार्त-चीन 


अदा आकक अंक अ्मछ! प्रफदा काला भड़क मत खाक फशॉड उलाक अांतका अध्ा् सोदाका अनोक अल अडकि अत: पंक्रिक अर्थिक शलिके 


१, स्‍न9 वी० गाडगित : यवनमिन्ट फ़ाम इन्साइ्टु (१६६८), पृष्ठ ४६ । 
२, अशौक बन्‍दा : इण्डियन सेडमिनिस्ट्रेश (१६४८), लनन्‍्दन, प्रुष्ठ ६२ । 


९० 
सम्बन्धों में उत्पन्न तनाव स्व॑ फलत: १६६२ में मारत-चीन युद्ध ह । नेहह्न 
जी मूलतः राजनीतिश्ञ नहीं हैं , चीन के प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-ज्ञाई ने यह 
मल्ली मांति सनका जिया था और जब तक उन्होंने अपनी स्थिति सुदुंढ़ न कर 
ली, वे नेहरु जी क्षा प्रांति में रखने के लिए हिन्दी-बीनी माई-मा्ई का नारा 
लगाते रहे । पहले चाऊ-एन लाई ने १६४६ में कहा था कि उन्होंने बीन और 
बर्मा के मध्य मकमोहन लाइन को सीमा रेखा के हुप में स्वीकार कर लिया है और 
वे मारत के साथ मी झ्स रेखा को स्बी्‌ कार करते की तेयार हैं । किन्तु बाद 
में उन्होंने इसे उस्वीकज्ञार कर दिया । 


२३ जनवरी १६५६ को उन्होंने पंद्धित नेहहू कौ रुक पत्र में लिखा कि यह सही 
है कि अमी तक सीमा प्रश्न को उठाया नहीं गया क्योंकि समकाते के लिए उनकृल 
परिस्थितियाँ नहीं थां । 


” परिस्थितियां अनुकूल तब हुई जब नेहहू जी ने भारतीय जनमत की पर्णा उपैज्षा 
करते हुए तिव्जत पर चौन का अधिकार मान लिया और छिंटपुट घुसपठ से चौनियाँ 
ने मारतीय प्रदैश भें महत्वपुर्णा चौकियां स्थापित कर लीं और चीनी सेना पृवी” 
सीमा पर छा गयी थी । 


मास और चौन युद्ध की मृमिका पूर्णा हो चको थी । यधपि अमी मी बातचीत 


१ मानकेकर : गिल्टी मेन आफ १६६२ (१६६८) दिल्ली, पृष्ठ ४७ | 
२, विशेष विवरण के लिए देखिए -- 
(क) मानकेकर ; गिल्टी मेन आफ १६६२ (१६६८) दिल्‍ती । 
(स) दुगादास : इण्डिया फ्राम कर्जन टू नेहरू एण्ड आफटर (१६६७) न्यूयाक । 
(ग) बी० रम७ कौल ; अनटौल्ड स्टोरी (१६६७) दिल्ली । 
(घ) जे० पी० दालवी : हिमालयन बलण्डर्‌ ( ९४६४६ ) दिल्‍ली । 
(च) सस्‍न० वी० गाडगिल ; गवर्नमन्ट फ्राम इन्साइड । 
(ट) मक्संवल :हण्डिया-वायना वार (१६७०) लन्‍्दन । 


११, 
से समकाीते का प्रयत्न हो रहा था, लेकिन चीन को इस बात का सन्‍्तोज 

हो चुका था कि वह शक्ति की स्थिति में है। उप्र १६4० में चाऊ-एन ताई 
दिल्ला आर लेकिन बातवीत का जिष्फकर्श विरोध का बढ़ना ही था । २० अक्तूबर 
१६६२ को चीन ने मारत पर आक्रमण कर पिया और २६ नवम्बर ३६६२ कौ 

बीन ने स्वयं ही युद्ध जिराम की घौजणा कर दी । उसने जपनी झेनाओं को 

२० किलोमीटर पाछे वापस बला लिया, जिसे उसने १६४६ की वास्तविंत 

नियंत्रण रेखा घोजित किया । इस प्रकार चीन ने आक्रमण करके १४, ५०० 
वर्गगील पर कब्जा कर लिया । 





१६६४ में नेहरू जी की मुत्यु हो गयी । अपने लम्ब प्रधान मंत्रित्व के काल मैं वे 
भारत की एक मी समस्या हल नहीं कर सके, वरनु भारत का आत्मविखवास, 
सम्मान झज॑ गौरव सी पर कठाराघात करके विश्व में राजनीतिक रंगमंच पर 
अपना निजी ऐतिहासिक व्यवितत्व बनाने की दिशा में सदेव प्रयत्नशील रहे । 
इसके विपरीत १६६५ में जब पाकिस्तान ने मारत पर बाकुमण किया तो प्रधान 
मन्त्री आालबहादुर शास्त्री ने मार्त का खोया हुआ आत्मविश्वास, गौरव रुवं 
सम्मान फिर से वापस लाते में सफलता प्राप्त की । ताशकद में १८ महीने के 
सफल प्रुधान मंत्रित्व काल के बाव ही दुमाग्य से शास्त्रीजी की मृत्यु हो गई 
थी और तब से अब तक श्रीमती इन्चदिरा गांधी ही प्रवानमन्त्रो हैं । १६६६ में 
काग्रैस दो मार्गों मैं विमक्त हो गयी ओर इन्चिंरा गाधी के प्रोत्साहन से फिर 
देश में मुस्लिम वीग का पु्जन्म हो रहा है । साम्प्रदायिक वैेमतस्य चारों और 
बढ़ रहा है और इसके साथ हिंसा मी । बंगाल में नक्सलवादियों का आतंक 
सरकार की कमजोर रूवें अपनी कसी बचाजों की नीति के कारण निरन्तर बढ़ता 
जा रहा है | 


क अधिक पृष्ठम॒मि 


बड्िटिश काल में मारत की आर्थिक परिस्थिति अत्यन्त शौचनीय थी | बिटिश 
अधिकारी यहां की सम्पत्ति अधिकाधिक मात्रा में लूट कर अपने दैश ले जाना 
चाहते थे । वास्तव में यहां का बन-धान्य और सम्पन्नता दैखकर ये इस सीमा 


श्र, 


तक उसन्तुलित हो गये कि वृह्ठ यह यी भूल गर कि इसके दुर्गामी परिणिागम क्या 
होगे । कह इतिहासकारों ने उस जमय के मारत की संज्ञा रू स्से पेगौडा वृक्ष 
से दी है जो बार बार छित्राया गया, जब तक कि वह परणतिया नष्ट नहीं हो 
गया | डिटिश अधिकारी इतने घपन-लौलुप हो गये थे कि कार्टेज और पिजारो 
यग के स्पैनवासियां के समय से आज तक कदाचित्‌ उसकी पनराव्रादि नहाँ हुई 

रत में 'बिटिश शासन का इतिहास विश्व में राजनातलिक छल का सबसे बढ़ा 
उदाहरण ह । दसके फलस्वरूप मारत की जार्थिक स्थिति दबनीय हा नयी । 
अंग्रेजों ने श्सी नीति बनाई कि इंग्लैण्ड से जौ चीज मारत बाती थी, उस पर 
कर नहीं लगता था, अत: उसके मृल्य मी कम होते थे | मारत से जो चीज विदेश 
जाती थी, उस पर इतने अधिक कर लगाये जाते थे कि मृत्य रूदम बढ़ जाते थे 
और उनकी माग समाप्त हो जाती थी । इससे मारतीय व्यापार पृर्ण॑यया 
नष्ट हो गया । इसका सीघा परिणाम यह हवा कि देश मैं मीजण निर्घता 
व्यापक #प से फल गयी और आधिक स्वावलम्बन की मावताा समाप्त हो गई | 
१६१८-१६ में सरकार ने मात को औद्यौगिक स्थिति की जाच करने के लिर रक 
कमीशन की नियुक्ति की, जिसकी मख्य सिफाएरिशं थीं कि भारतीय उचौग घन्चों 
की रक्षाग के लिए मात में बनने वाले मालों पर कर लगाना चाहिए तथा पिदेशी 
पुंजी का माख्त में अनियंत्रि प्रवैश होना चाहिए । द्वितीय महायुद्ध समाप्त हीने 
के परचातृ ६ अपुल १६४५ कौ सरकार ने अपनी नवीन आधश्थिक नीति घौबित की 
१, थाम्पसन रुण्ड गैरेट: राइज़ रुण्ठ फुलफिलमेन्ट आफ 'िटिश हल इन इण्थट्ये 

(१६३४), लन्‍्दन, पृष्ठ २३२ । 


२, शत० रएफ० रशबुक विलियम ; व्हाइट एबाउट ईाण्डया (१६३६), लन्दन, 
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३. सर जान कमिंग : सम्पादित माठनने इण्डिया : एन कौआापरेटिव सर्वै(१६३१) 
लन्‍्बन, पृष्ठ रप५ | 


१३, 


और यह स्पष्ट किया कि बड़े-बड़े उधौग पनन्‍्चौं, जैसे इंजन निर्माण, लौहा॥ 
कौयले की खानाँ, रासायनिक पदाथों का उत्पादन करने वाले कारबानौं तथा 
मशीन पुर्जें, रेडियो तथा जहाज-निर्माण के का रझानों पर सरकार का जियन्#ण 
रहेगा । अन्य उद्योग पन्‍्चों को स्वतन्त्र #प से प्रारम्भ किए जाने की अनुमति दी 
गई । इस महत्वपूर्ण घोषणा का प्रभाव हितकर सिद्ध हुआ । 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने क पूर्व मासतीय आशिक व्यवस्था मैं जो थोड़ा बहुत चधाए 
हुआ है, वह ब्रिटिश अधिकारियों के प्रोत्साहन देने के फालस्वहुप ही हुआ है । 

वे ही देश के शासक थे और सारा निवन्नण मीः उन्हीं के हाथों में था । उन्हाँने 
जरा मी नियन्त्रण कम किया तो मारतवासियों ने औद्योगिक विकास का पूर्ण 
प्रयतत किया । परिणामस्वरूप उस प्रगति की गति कितनी भी मंद क्‍यों न हो, 
धीरे-धीरे दे# में क्रांति की लहरें उमड़ रही थीं ओर मारत के आर्थिक ढाचे के इस 
परिवत॑न मैं एक रैसे मध्यवर्ग का उदय हुआ जिस पर अंग्रेजी शिक्षाय का सवायिक 
प्रभाव था । 


स्वतन्त्ता के बाद मारत ने आर्थिक प्रगति १६४१ में चिंताओं की अपेक्षा विराट 
आशाओं से प्रारम्भ की । प्रथम दक्ष वर्णां में हालांकि प्रगयात्ति की सीमा उतनी 
व्यापक नहीं थी, जिसकी आशा थी, पर वह शन्‍्य मी नहीं थी । राष्ट्रीय 
आय मैं ४२ प्रतिशत या ३.५ प्रतिश औसतन प्रतिवर्ण की वृद्धि हुईं । 


काणिः उत्पावन में प्रतिवरण ३ ४ प्रतिशत तथा औचामिक उत्पादन मेँ ७ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई । 


वास्तव में प्राति मन्‍द होने का वास्तविक कारण यौंजनाओँ का अतिरिक्त ५ 

महत्वाकांची घरातल पर निर्मित कला तथा उन्हें गलत स्व॑ अयधार्धपृर्णा ढंगसे 

काया नवित करना हैं । अफसरशाही तथा लाल फीताशाही ने अनिवार्य 

आवश्यकताओं की उपेक्षय कर बढ़ी-बढ़ी इमारतों कौ गिराने या बनाते, बांघ 

या बिजली घरों के निमाण तक ही प्रगति की बहत कुछ सीमित कर दिया । 

१ पी७० 2ी9 बायर : इंडियन इकोनामिक्‌ पालिसी रंड उवलपमेन्ट (१६६५) 
लनन्‍्चन, पृष्ठ १११ । 





विदेशों से मिलने वाली सदाश्यता ने हमें इस सीमा तक पंग बना दिया कि जार्थिक 


क्षेत्र में न केवल हमारा आत्मविश्वास उगमगा गया, वरनु स्ामथर्य होते हुए मो 
आत्मनिर्मर बनने की भावना ही निष्छिय हो गयी । 


स्वतन्त्रता के पर्व मी और बाद में मी निर्धनता मारत की सबसे गम्मी २ समस्या 
रही है । असंख्य लोगों की न्यूनतम आवश्यूताई मी पूर्णा नहों हो पाती । 
तीनो पंचवर्णारय यौजनायों में हजारों करौड़ कप्ये की पनराशि बस स्मस्‍्वा के 
समाधान में लगाई जा च॒की है, किन्तु समस्या बजाय सुधरने के और भी विकट 
होती गयी है । १६५९१ में तीस लाख लोग बेरोजगार ये । दस वर्ज बाद १६६६१ 

में इनकी संख्या बढ़कर ६० लाख हो गयी । वास्तव में पढ़े लिछे लोगो में बेरोजगार 
की इस मयातरक स्थिति से निराशा, कृठा, अनिर््वित मविष्य के प्रति संत्रास इतने 
गहरे #प में व्याप्त हौता जा रहा है कि समाजवाद के नारे या समानता की 

द्ील में कोई दम नहीं रह गया है । ये सब राजनीतिक जॉर्गेन है, जो शिक्षित 
बेकारों की समस्या को हल करने के बजाय उन्हें अराजक्ता, हिंसा तथा नि  ष्युयता 
के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं । नक्‍्सलवादियाँ की समस्या इसी आर्थिक विषमता 
का ही परिणाम है । स्वतन्त्रता के बाद समाजवाद के नाम पर क्‍्नी लोग और 
अधिक घन का संचय करने में सफल हुए हैं तथा निर्धन और मी मुत्ष तथा बेकारी 

में दम तौड़ते हैं । आज बढ़ती हुई कीमतें, असमानता तथा वेजम्य क ने आर्थिक 
असुरक्षा की माषण समस्या उत्पन्न कर दी है, जितने सामाजिक प्रतिमानों को 
पर्याप्त सीमा तक उलट पतट कर दिया है । 


कै पामिक पुष्ठममि 


नवीन शिक्षात तथा वेज्ञानिक जआविष्कारोँ के फलस्वरूप उन्‍्नीसवीं शताव्दी क्र 
प्रारम्म में माएत में जिस चोमुखी जागृति रुवं नवीन चेतना हा विकास हो रहा था, 
धामिक हढ़ियों का अतिकुमण उसमें बाघक बन रहा था । मार्त में धर्म और 
समाज कै मध्य वस्तृत: कोई विभाजक रेखा नहीं सींची जा सकती । यहां समाज का 


अदक आहार नमक जलता तडआक कॉल! आधाड़ा सोशाम अग्ाका अश शिफीत सगिक अमल शाप आए भाषा भक्त आज: शत 


१, डा० लक्मीखागर वाष्णीय ; उन्‍्नीसवी श्वाव्वी (१६६३), इलाहाबाद, पु ३२ 


के 


आधार वर्म ही है । परम्पराजों मे लोगों का इतना मौह् था कि धार्मिक 
जाइम्बरों में विश्वा्त न रखते हुए भी वे उनका पालन करते आ रहें थे। अत; 

इस कारण इस युग में अनेक सुधा खादी आन्वौजनों का जन्म हआ और धीरे 

घीए पघामिक हृढ़ियों में लौगों की आस्था कम होती गयी । इसके पीछे कई 

तत्व क्ियाशीय थे । पहला थी पर्चिम की वह चुनौती, जौ ओधोगिक क्रांति 

की मावना लेकर आई थी । इसमें मौतिकृता का अंश ज्यादा था । मारत- 
वासियाँ का अपना रक जीवन था और मौतिक्ता के पार में वे अपने अन्दर 
आध्यात्मिकता का जौ माव सन्लनिहित रखते थे, वह वन्य देशौं में न था । 

अत: पश्चिम की इस चुनोती कौ स्वीकार कर जेने में उन्हें अपनी आत्मा की हत्या 
का माव तक्षित हआ । इससे परिचम के प्रति एक जबरदस्त प्रतिक्रिया का माव 
उत्पन्न हआ, ज़िसे पूर्व और॒पश्चिम का संघर्ण मी कहा जा सकता है । यह 
वस्तुत; आध्यात्मिक दोज का संघर्भा था | स्वमावत: प्रश्न उठता है कि मास 

की तत्कालीन जीर्ण-शीर्णा सामाजिक अवस्था में आध्यात्त्मिकता का वह भाव 

कहां से उत्पन्न हवा । मारत के शिक्षित वर्ग ने रक और तो परिचम के बढ़ते 
हुए प्रमाव को देखा तथा उसरा और अपने देश में सर्वत्र निविण अन्धकार की छाया 
व्याप्त देशी । भैराश्य स्व॑ दन्‍य की उस विषम परिस्थिति माउतीय 
सम्यता ख्व॑ संस्कृति के लुप्त हो जाने की पुर्णा सम्भावना लक्षित हुई और इसकी 
कल्पना मात्र से ही वे चिंतित हो उठे । अतः इस अंधकार को मिटाने के लिए 
उनन्‍्हाँने एक ससे मार्तीय शास्त्र का स्वरुप निश्चित किया, जौ माधतीय शिक्षित 





१ विशेष विवरण के लिए देखिए -- 
(क) राबर्ट सन० बत्ला : रेलिजन रुण्ड प्राझ्ेसख इन मान रशिया (१६६५), 
(स) ४० क्‍ शाह तथा सी० जआर० स्म० राव दडिश् न एण्ड न्यूयाक है 
8नटी इन मकड इण्डिया (१६६५), बम्ब-१ ॥ 
(ग) रहवर्ड शित्स ; द इन्टलेकशल डिटविन ट्रेडिशन रुण्ड माडर्निटी : 
द॑ इण्डियन सिच एशशन (१६६१), तन्‍दन । 
(घ) के० सम० पतिकर ; हिन्द सांसायटी सट कास रास (१६४५), बम्ब्-१ 
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वर्ग कौ ती मान्य हो ही, पश्चिमी जगत मी उसकी मान्यता प्रदान क९ । थरथाति 
धर्म का ऐसा #प प्रतिष्ठित हो, जो ७ढ़ पौराणिक्ता और आडम्बरविहेन हो । 
वह घर्म का स्वहूप उपनिणादोँ के पर्म में खौजा गया, जो आज भी प्रवलित है । 
यह वही घर्म था, जिसे रंकराचार्य ने बौद्धों को परास्त करने के लिये प्रयोग किया 
था । अत: उस य॒ग में जौ घार्मिक सघार आन्दोलन प्रारम्न हुए, उनका रक्‍सात्र 
उद्देश्य परम्मरागत छढ़ियाँ को समाप्त कर घर्म का रुक सर्वश्॒म्मत स्वरूप उपस्थित 
करने का था, जो शिक्षित वर्ग के आडम्बस्मक्त परम्परागत ख अनावश्यक हुप से 
कठिन होने के आरोपों से मुक्त हो । 


उन्‍नीसवी शताब्दी का सर्वपरध्म घामिक सघार आन्दोलन ब्रह्यसमाज (श्प्रं८) के नाम 
से विख्यात ह । इसके प्रवर्तक राजाराम मोहन राय (१७७४-१८३३) थे ।उन्हांने 
बहु-विवाह छुआहछुत तथा मूर्ति-पृजा आदि का प्रबल विरोध किया, क्योंकि प्राचीन 
हिन्दू घर्म तथा उपनिजदादि ग्रंथ इसका अनुमौदन नहा करते । उन्होंने बदिक 
हिन्द धर्म कौ सरल, सम्पुर्णा और युक्तिसंगत बताया । उस समय मारताीय जनता 

पर साई धर्म का प्रभाव गहरा पठ़ता जा रहा था | राजाराम मौहनराय ने इसका 
विराघ काके हिन्द जनता का उसके घममं आर उत्तरदायित्व के प्रति सचेत किया | 
उन्होंने सबसे बड़ी कृतिकारी बात पिघवा विवाहपर जूर बेकर की । इसी समय 
एक दुसरे शॉव्तिशाली आन्दोलन का सूत्रपात १८७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती 
(१८२८-श्८८घ३) के नेतृत्व में हुआ । यह आन्दोलन आर्य समाज जान्दौलन था, जिस 
का हिन्दी से घनिष्ठ सम्बन्ध था | स्वामी दयानन्द गुजरात के थे । उन्होंने 
जातिमेद, विधवा विवाह के जत्तलसल और सम्मिलित खान-पान पर बल प्रदान किया। 
आय॑ समाज आन्दोलन आत्त्मिक श॒द्धि पर अधिक बल देता है और लोगों में आत्मशद्धि 
आत्मगौरव, जातीय पघर्म निष्ठा और॒परम्परागत इृढ़ियाँ को समाप्त करने की मावना 
का संचार कर रहा था । बार्य समाज आन्दोलन आर्य पर्म का रेसा स्वरूप प्रदान 
करना चाहता था, जिससे वह हर दाष्टि से प्रगतिशील, सरल ख जाडम्बरहीन पर्म 
के हुप में सभी वर्गों में लोकप्रिय हो सके । उन्हीने वेदौ की नये ढंग से व्याख्या, 


१ सर जान कर्मिंग : सम्पाछ मान इंडिया : र कौजापरेंटिव सर्वे, (१६३१), 


२ सर पी७ जी० गिफिथ : द बिटिश इम्पक्ट आन इंडिया (१६ ५३) $ अर 


प्रस्तुत की तथा सत्य शो ग्रहण कर ओर असत्य का त्याग करने; अविधा का ताज 
तथा विधा की वृद्धि पर बत दिया । 


बंगाल में रामकृष्ण परनहंस (१८२६-ह८८६) मा ह्यी प्रकार के घामिक पुनहत्थान 
कार्य में संतरन थे । उन्होंने हिन्दू वर्म और दरने के विभिन्‍न घाराओं का समन्वय 
कर्‌ धर्म का वह हृुप पुस्तत किया, जौ सरल रव॑ आडम्बरहीन था । छएक आर 
अआन्दौलन था जिसकी स्थापना कील अल्फार और व्लेवटस्की ने ७ दिसम्बर १८५७ 
को न्युयार्क मैं की थी । मारत मैं इसका पहला केन्द्र मढ़ास में खोला गया । 

इसने समोी घममाँ की मौलिक सत्यता में अपनी आस्था प्रकट की । उसमें बौद्ध तथा 
हिन्दू घर्म को सत्य झा सवाधिक उत्तररूप मान उन्हें विशण गरिमा फ्रान की । 


स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द (नरेन्‍्द्रनाथ 
दव, श्८य4२-०१६०२) ने रामकृष्ण भिक्न की स्थापना की और सेवा भाव की वृद्धि 
में सहायता प्रदान की । उन्होंने वेदान्त दर्शन के अंदतवाद पर अधिक बत्च दिया 
क्यौं कि उनकी विवारधारा मैं प्रशत्तिशीस मानवजाति के लिए आगे चत्तकर सिफी 
वैदान्त धर्म ही कल्याणकारी हो सकता था । स्वतन्क्ता के बाद घर्म का आधार 
दचाीवीण हो गया है | नीत्हे की यह घौजण्णा कि इश्र की मुत्य हो गयी है, 
अकारण नहीं गयी और उसने विश्व के बौद्धिक वर्ग पर अफना अत्यथिक प्रभाव छात्रा 
स्वय॑ माक्सद में ख॑ सार्ज के अस्तित्ववाद में धर्म की उपेदाा मावनाा ने हमार 
स्‍्वातंगम्रताकालीन उपन्याक्षकारों कौ वत्यचिक प्रभावित क्रिया है और अब हमारे 
जीवन का प्रमुख आयधार पर्म नहा, आधुनिक चेतना है । प्रश्न उठता है कि जैसा 
स्वातंत्रयी तरकालीन उपन्यासों में दिखाया गया है, क्या उसी के बनुसार वास्तव 
में धर्म का को सामाजिक जाघार नहीं है | इसकी गहराई से जाच करे तो 
उपन्यासोँं के समाज और वास्तविक समाज में विचित्र अन्चर्विरोध उपस्थित होग्रा । 
समाज में आधुनिकता का परिवेश केवल ऊपरी सतह तक सीमित है । जरा सा 
नाखून से खरोंच कर देखें तो महातगरों में रहने वाले अत्याघुनिक लौग मी कमोबेश 
उसी धार्मिक मीझूता, आउडम्बरफ़्िय परम्परा सव॑ रुड़ियाँ के शिकार हैं । जिस 
प्रकार स्वतंत्रतापर्व के लोग । इन असगतियों में ही वर्तमान जीवन ख्विंकसित हो 
रहा है । 
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डिटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन 

होना स्वामाविक था । मास्तीय स्वामाजिक जीवन उस समय जहां था, वहाँ 

नहीं रह सकता था । मारतवासियों के विवारादशो, फलत; उनके व्यक्तित्व 

में परिवर्त हुआ । वेसे तो ड्रिटिश जधिकारयाँ ने मारत के वास्तविक कल्याण 
की बात नहीं सोची । वे जो कह मो परिवतन करते थे, उनमें उनका निजी स्वार्थ 
रूता था । कम्पनी यहां शासन करने नहीं व्यापार करे जाई थी । रूम 
स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक " वेत्थ आव ढ़ नेशन्स (१७७६) में लिखा है कि 
व्यापारियों का शासन किसी देश का कदाचित दुमाग्य हौता है । और मारत 
की इस दुमाग्य से निकलने में वणाोँ लग गए । 


डििटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ ही जैसे माउतवासियाँ की नींद टटी और 
उनमे अपन देश कौ इन 3निदेशिियों के दमन और उत्याचार से मक्‍त करने की भावना 
पनपने लगी । उसमें पा श्विम को प्रततियील मावना का मी ययैष्छ प्रभाव पड़ा | हे 
इसके अतिरिक्त जापान सद्श होंटे से राष्टू दारा शक्तिशाली छस को पराजित 
करके अपने यहां वैधानिक राज्य-प्रणाली स्थापित करना तथा टकी" के कृगन्तिकारी 
नेता, मुस्वफत कमालपाशञा द्वारा अपने यहां धार्मिक तथा सामाजिक ढुड़ियाँ को 
समाप्त कर प्रगत्ति की और निरन्तर बढ़ते रहने का प्रधास आदि से मारतवासियाँ 
मे पया प्त उत्तना उत्पन्न कर दी थी आर वे अपने सामाजिक जीवन में प्रवर्तन 
कर तथा छड़ परम्पराजां को तोड़कर स्वाधीनता प्राप्त करने की चेष्टा में लग गए । 


१७७६ की अमरीका की स्वतन्त्रता प्राप्ति भी इसी सम्बन्ध मैं एक महत्वपर्ण घटना 
थी । वहाँ कोजों ने अपने धर्म, अपनी श्िद्षात को जबरदस्ती ज्ञावने, लौगाँ कौ उनके 
अधिकारों से पृणतया वंचित करने तथा 'निर्दक्तापु्वक जसानु_बिक व्यवहार की 
परम्परा की बनाये रखा, जिसकी तीवु प्रतिक्रिया हुईं। पर यह स्थिति स्थायी 
न रह सकी और वहां शीघ्र ही स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी । माझ्त ने घीए-पी[ 


अीदक मका सफ रस शदिल समि। मेल पडेलिं शशाकना: अतीक आकक २॥:७ मोह? वआाक॥ भपधक जनक अतः कक ऋणाओ, का 


१, जे० रेम्जे मक़डोनालड ; द अवेकनिंग आफ इण्डिया (लन्‍्दन), प० १०५ । 


२, पाल्स रुण्ड मरी क्यर्ड : द राहज आफ अमरीकन सिविलिजिश (१६२८) , न्‍्ययतक 
0 २३४ । 


जो करवट बदली उस पर इन घटनायँ का प्रमाव पड़ा । वास्तव में बिटिश 
साम्राज्य की स्थापना भारत मैं ब्शी कारण हुई कि ने बड़ी-बढ़ी मशीनों ओऔए 
स्कृति के अगुणी थे । वे रक ससी रेतिहासिक शक्ति के प्रतिनिधि 





आँवचोगिक संस्कृ/ 
थे जो शीघ्र ही संसार में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाली थी । स्वयं अंग्रेज 

इससे अपर्िचित थे कि ये परवितन करते जा रहे हैं, पर उसी के साथ जानै- 
अनजाने उनके परिवितनों से मारत में नवीन चेतना का उदय हो रहा था और 
इड्िवादी परम्पताजों के प्रति असन्‍्तोष उत्पन्न हौता जा रहा था । उन्होँने 
शिक्षा प्रणाती में जो उधार किए, मारत का जो नवीन आधशिके संगठन किया 
स्व वैज्ञानिक आविष्कारों का जौ प्रवलन किया, उससे नारतवासियाँ को लाम 

मी हुआ । इससे उनके विश्वासों को बल प्राप्त हञआ और अत्याचारों से 

संघर्ष करने की प्रेरणा तथा अपने कौ स्वाधीन करने की मावना कौ शक्ित प्राप्त 
हुईं । 


इसके पारिणामस्वह॒प जिस नयी चेतना का उदय हआ, उससे भारतवाण्यां को 

नवीन प्रकाश प्राप्त हुआ और तब उन्होंने अपने को जिस स्थान रवं स्थिति में 

पाया, उसपर उन्हें सैद ही नहों वाश्वर्य मो हुआ कि संसार उन्हें छोड़कर कितना 

आगे बढ़ गया है और वे कितना पिछला जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मारतवासियाँ 

की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी जातीय, धार्मिक, रवे सामाजिक, 

परम्पराए थीं, जो श्वाजि्वियों से बिना पवितन के उत्यन्त छठ हो गयी थीं । 

उन परम्पराजों का वैदिक काल जथवा पुृर्ण काल में मले ही अत्यथिक महत्व रहा 

१, जवाहरलाल नैहह ; हिन्दुस्तान की कहानी (१६४७), इलाहाबाद, पृु० ३८४ । 

२, एल० एफ० रशब॒क विलियम्स ; न्हाट रबाउट इण्डिया ? (१६३६), लन्दन, 
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रे 


हो, पर आधुनिक युग में उनका कौई महत्व नहीं था। उनमें पृण्णतया परिवतन 
उपज्षित था, वें जिस #प में वतमान थीं, उसके सम्मख नवीन विचारों आर 
प्रगतिशीत भावनाओं के लिए कोई स्थान ने था । यच्पि शिक्षा के फ्रवार से 
यह कल्पना की गयी थी कि पशिविमा शिक्षय के प्रभात ग्रहण करने के पश्वातृ 
लोगों में प्रगतिशाल मावनार घर कर जाएगी । यह बहत दिनौं तक यह विचार 
सम्भव न ड्रीष्टियौचर हआ, उस प्रक्षिया को पूर्ण होने में पर्याप्त समय लगा । 


विश्व इतिहास के अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी मी पराथीन देश्ञ मे 

जब शिक्षात का पुनर्गठन हुआ ह, आर्थिक व्यवस्था में उन्नति हुईं है, नवीन 

वज्ञानिक आविष्कारों का प्बतन हआ है तथा नवीन जागृति का प्ुशार हवा 

है ती बनके परिणामस्वरूप वहां के जन-जावन पर गहन प्रतिक्रिया हुई है और 

उन दैशौं में सामाजिक कृन्ति हई है । स्वयं मारत मैं १८५७ की कृति.यह 

स्पष्ट हो चुका था कि जनता में उसन्‍्तोंबः की ज्ववत्ता सुलगने लगी थी और 

अवसर प्राप्त होते ही वह अपना फ्र॒नण्ड हप प्रदर्शित करेंगी । अत: ड्रिटिश सरकार 

ने पृर्ण शक्ति से जन मावना कौ कृचलने और उसे आधुनिक युग से पृणतिया वंचित 

रखने का प्रथास किया, जिससे भारत में उनकी स्थिति सदुढ़ रह सके और जनता के 

समझा उनको असफल न होना पड़े । पर उन्हें अपने इस दुद्गग्रुह में अधिक दिनों 

तक सफलता न प्राप्त हो सकी और जनता में चेतना केविकास के साथ हा परम्परा 

के प्रति असन्तोज बढ़ता गया । वें सब उन परम्पराजोँ को समृतर नष्ट कर समाज 

का इप-विधान ही परशणवितिंत कर दैना चाहते थे, जिसके कारण्य वे फ्तन के इस गर्त 

तक पहुंच गये थे और प्रगति की दौड़ में श्ताज्दियों पाढैँ रह यर | अत: आगे चल 

कर अनेक सुघारवादी आल्दोलनों का जन्म हुआ, जो अवसी असन्तीण की प्रतिक्रिया 

स्वरूप थे और जिनसे मारतीयों में पूर्ण चैतना ही का विकास हआ । भाखतवासियाँ ] 

की यह चेतना ही पनरूतत्थान के नाम से अभिष्ठित की जाता ह। इस पुन कृत्थान 

आन्दोलन कै उनेक पत्न थे किन्तु अन्य देशों की मांति मारतवर्ष में मी इस आऑदौलन 

के अन्तर्गत मारतवासियोँ की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुए बिना न रह सका । 

९, एल० एफ० रशबुक विलियम्स ५ ब्हाट श्वाउट इण्डिया ? (१६३६), तन्‍दन, 
पृष्ठ ६२ । 


र्श्‌ 


स्वृतन्डता के परचातु देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, ५ रजनी तिक र्व॑ आर्थिक 
व्यवस्था की रक नूतन ज्परत्ा का कप इज है । इस रूपरेखा को समाजवादी 
व्यवस्था की संज्ञा दी गई है । राष्ट्रीय जीवन के हर कत्र में इस नईं रपरेसा 

के अनुइ़्प पिन हो एहैं हैं । इसका सामाजिक व्यवस्था पर आधुनिकता के 
संदर्म में विशेणा प्रभाव पड़ा है । अब महानगरों में ही नहीं, ग्रामों में मी 

सकी णता, हृड्ियोँ रव॑ आडम्बरँसे समाज मुक्त होने की दिशा में यतिशील 

है। लोगों की डा स्ट में अमृतपूर्व परिवर्तन हुआ है और नये मुत्य विकसित 

हर हैं । समाज का आधार अब वैयक्तिक अधिक हो गया है और लॉगों की 
मान्यता में परिवर्तन की दिशा निजता की और रही है । 


कै मध्य वर्ग का उदय आए हिन्दी उपन्यास 


ऊपर कहा जा चुका है कि पश्चिमी सम्यता के सम्पक से भारतवासियों में रक 
नईं चेतना का उदय हा रहा था । नर वैज्ञानिक आविष्कारौं, विचाएँंँ के 
अआदान-प्रदान, फ्रेप्तों रव॑ समाचार॒पत्रीं की स्थापना के कारण इृढ़ियां रव॑ 
परम्पराओं के प्रति तीवु असन्तौजा उत्पन्न हो गया था । आर्थिक प्रगति की 
मंद चाहे कितनी मी रही हो । पीरे-घीरे देश में आर्थिक क्रांति की लहरें उमड़ 
रही थी और भारताय लौग आर्थिक विकास स्व नवीन आर्थिक संगठन के प्रति 
प्रयत्नशील हो रहे थे । मार्त के आर्थिक ढांवे के परिवर्तन मेँ एक रैसो मध्यवर्ग 
का उदय हुआ, जिसपर अंग्रेजी शिक्षा का सवाधिक प्रभाव था और मार में 
दासता की झंख॒लाजों को छिनत-मिन्‍न करने के लिए जो सवाधिक कटिबद्ध था । 
१ विजशेषा विवरण के लिए दैखिए -- 

(क) सेलिंग हेरीसन : इण्डिया ; द मोस्ट उन्‍्जरस डिकेड (१६६०, प्िंसटन 

(ख) जयप्रकाश नारायण्ण : सौशलिज्म, सवोदिय एंड डेमोकुँसी (१६६४)लनन्‍्दन 

(ग) परसविल ग्रिफिथ : माने इण्डिया (१६६५), न्युयार्क | 

(घ) फ़रुंक मोरेस : इण्डिया टूडे (१६६०), बम्बई । 


सर, 


इससे रुक नये युग का सत्रपात ही नहीं हुआ, जड़ जीवन पद्धतियाँ रुव॑ ननिकष्कियता 
के बीच नवीन उत्साह, सक्षियता रुवें आत्मविश्वास की भावना का उदय हुआ | 


इस काल में मध्यवर्ग ने अत्यन्त महत्वपर्णा मूमिक्ना निमाई क्योंकि नर्वीन जिंदा (- 
धारा का सबसे अधिक प्रमाव उसी पर पड़ा था । रुक सुविज्ञ ने ठीक ही जिखा 
ह कि इससे हिन्दी नवोत्थान द्विमुसी टोकर अवर्तारत हुआ था । एक की 
दुष्टि मृततालीन गौरव की और थी, तवौ दुसरे की द्ञष्टि मविज्य की और आशा 
तगार हुए थी । नवीत्थान की आ्तारणा के पीछे जिन शव्ितियाँ ने कार्य किया; 
उनका उल्लेख ऊपर हो व॒क्ा ह। ऐतिहासिक दुाष्टि से हिन्दी का नवौत्थान 
आन्दोलन उस व्यापक माझतीय आन्दोलन का माग था, जो अन्त में स्वय॑ उस 
महात्‌ रैतिहासिक कम का प्रमुख माग बन गया, जो # उन्‍्लीसवी श्ताव्दी के कक 
पर्व से ही प्रधानत: रंग्लौ-सक्शन सम्यता के सम्पर्क द्वारा मि०, टर्की, हराक, 
अरब, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, जापान, जावा, सुमात्रा, मलयद्वीप आदि 
समस्त पृ्वा संसार का जीवन स्पन्दित कर रहा था । पृवरी संसार का बाध्या त्मिक 
और मानसिक जीवन पुवरी और पश्चिमी दौनों शक्तियों से प्रेरित हुआ । उस 
समय उसकी क्रिया त्मक शक्ति का ढ्रास हो चुका था । विज्ञान और औद्योगिक 
विकास के बल पर पश्चिम कौ विजय प्राप्त हुईं । स्त्रियों की स्वाधीनता; 
विविध घामिके रुवं सामाजिक सधारवादी आन्दोलन, राजनीतिक चेतना, मातुृमाण 
नए वर्गों के जन्म जादि के रूप में पाश्वात्य विचारों का प्रभाव समी देशों के 
नवीत्थान आन्दोलन पर लगमग समान €प से पाया जाता है । इस सम्बन्ध में 
मारतीय आन्दोलन की अपनी रुक विशिष्टता थी | €क प्राचीन तथा अब उच्च 
सम्यता का उत्तराधिकारी और यौरूृप से दूर होने के कारण मार्त दुसरा टर्की 
न बन सकता था । हिन्दी माियों ने रक सा्वभौम रेतिहासिक कुम में अपना 
पर्ण योग दिया । वे ढक्रान्तिकारी न होकर चुधारवादी थे अथवा उनके सुधार 
ही मौन क्रान्ति का रप धारण कर रहे ये ।परश्चिमी विचारों के आघात ने भारत 
१, डा9० लक्ष्मीसागर वाष्णेय : उन्‍नीसवीं श्ताव्दी (१६६३), इलाहाबाद, 
पृष्ठ ४८ । 





के प्राचीन सास्कृतिक मावना की दीवारों को र्कबारी हिला डाला था | अच्छा 
यह हुआ कि उसकी नींव दुढ़ बनी हुईं थी । मार्तैन्दुकातीन हिन्दी मतीणी रुक 

जिलकल नया भवन खड़ा करने के स्थान पर उसी प्राचीन दुढ़ नींव पर नह ज्ञान 

और अनमव के प्रकाश में एक रस मव्य प्रासाद का निर्माण करना चाहते थे, जिस 

के साये में रहकर अपार मास्तीय जनसमूह सुख ओर श्वान्तिपुवक वर्म, अर्थ, काम 

और झोज्षा - जीवन के ये चारों फल प्राप्त कर सकता । वे यग धर्म में पोगीषत 

थे । उनकी वाणीश्तवमार्त का स्वर पए्रतिध्वनित था । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति क पश्वातु इस भध्यवर्ग की स्थिति और विचित्र हो ययी है । 
यचपि समाज का हप काफी बदल गया है , किन्तु मध्यवर्ग अभी मी विशाहीन 
हैढ़ और अनेक क्षमस्याजों के औच रहा है । माई-मंतीबावाद वाज्ञी मात्दीय 
प्रबातन्त्र तथा भ्रष्टाचार खत स्वार्थपरक राज्जीति के बीच उसकं अस्तित्व प्राय: 
नगण्य हो गया है, हालांकि समाज का वधिकसंख्य माग वही है। स्वातंत्रयों पर 
भारत में मध्य वर्ग की स्थिति अत्यन्त विचित्र हो । निम्न वर्ग आगे बढ़ रहा 
था और वथाकाथित उच्च वर्ग के हाथों देश की नियति आ गयी थी । मध्यवर्ग ही 
एक ऐसा वर्ग था, जिसका निरन्‍्तर दास हो रहा था और पिघटनका सी शक्तियां 
ही जिसकी वेरोहर थीं । यह वर्ग मुस्यत्या तोकरी पेशे पर आधारित था और 
तथाकथित माई-मतीजावाद वाले मारतीय प्रजातन्त्र में नौकरियां बिना जौर- 
सिफारिशों के मिलती नहीं थीं । थ्वन्सौन्मुख मध्यवर्ग में अी मी ऊंची-ऊंची 
महत्वाकाक्ाईं थीं और बड़े-बड़े सपने थे । उन्हें यौग्यता होते हर पुरा न कर 
पा सकने के कारण, कंठा, घुटन रूवं नैराश्य की प्रवर्त्यां बढ़ रही थीं । रक ओर 
९, के० रुम० पन्निकर : द फाउन्हेशन आव न्यू इण्डिाा (१६६३), लन्‍्दन, 
पृष्ठ २४४ -- 
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२४, 


लौगौं की दैनिक आव श्यक्ताएं जआावनिकता के चक्कर में बढ़ रहा थीं, तो दूसरी 
ओर आर्थिक विवमतार मुंह बार खड़ी थीं। आए दिन चीज़ों की मृत्यवृद्धि 
तथा करों का मार सबकी कमर तौछ्ध रहा था । सैसी स्थिति में जौ नया समाज 
सामने आ रहा था, उसके सामने उनैक सनस्यथारं था जिका कोई समावान नहीं 
था, उसके सामने अनेक पुरन थे जिनका कौई उतर नहीं था । मध्य वगे की यह 
स्थिति निरन्तर वयनीय ही होती जा रही है । 


इस मध्यवर्ग ने प्रारम्म से ही हिन्दी उपन्यात्ों को प्रभावित किया हैं । जैसा 

कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, जब हिन्दी उपन्यातों का आविमाव हुआ 

तो समाज में मध्यवर्ग ही अधिकांश हुप में शिक्षित था जिसकी पठन-पाठन मैं कूचि 
थी और जिसने उपन्यासा की शीघ्र ही स्वीकार कर लौकांप्रियता का व्यापक आधार 
प्रदान किया । चूंकि अधिकांश लेखक स्वयं ही मध्यवर्ग के थे, इससिर इसने लेखकों 
की रचना-प्रक्रिया पर मी विशेजा प्रभाव डाला और उपन्यासों मैं मध्यवर्ग के 
बहुविधिय पछ्षोँ स्व समस्‍्याजँ का विश्लद्‌ चित्रण प्राप्त होने लगा । यह कहना 
कदाचितु अत्युक्ति न होगी कि प्रारम्भ से लेकर आज तक हिन्दी उपन्याशों ने 
'किचित अपवादों कौ छौड़कर मुख्य रूप से मध्यवर्ग को ही विशाल चित्रफलक पर 
विभिन्‍न औपन्यासिक प्रवृत्यों के माध्यम से प्रस्तत किया है । 


क मृल्यों का संक्रमण आए हिन्ची उपन्यासाँ के बदलते आयाम 


स्वतंत्रता मिलने के पश्चातु मल्योँ का संकुमण अधिक तीजुता से हुआ है । देश के 
विमाजन के फलस्वरूप हत्यार, मार-पीट, बलात्कार, आगजनी तथा घरों, कस्बों 
स्व॑ शहरों के उजड़ने के काएण मानव-मुल्यों रव॑ नेतिक मान्यताओं में इतना आमूल- 
चल परिवर्तन हो गया था कि उसका उपन्यासों पर प्रभाव पड़ना नितान्त 
स्वाभाविक था | इसने हिन्दी उपन्यासोँ कौ एक स्वधा तया आयाम फ्रदान किया 
और रुक नृतन दिशा का सूत्रपात किया । हिन्दी उपन्यासों + छात्र में एक नया 
आयाम इसी प्रकार १६१४ के लगमग प्रारम्भ हुआ था, जिसके आसपास प्रेमचन्द की 


का अधातः गाव अ्ंधक साली जांफ्त आाहांए पडक भा भंग माकक ऋाक्षानकाक भजकः अ्रकाता श्रादत अमपर शाम अवाः 


१, डा० सरेश सिनहा : हिन्दी कहानी : उदुमव और विकास, (१६६६), दिल्ली, 
पु० ४४० | 
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सुजन प्रक्रिया ुह हुई थी । यह वह काज्ञ था; जब मारतीय पुनजागिरण प्रत्येक 
क्षेत्र में लक्षचित हो रहा था और दो संस्कृतियाँ एवं सम्यताओं की टकराहट 
में मनुष्य नित्य नर चरण ररूने के लिए आकुल्त था । 


इस काल में प्रथम महायद्ध समाप्त हो गया था | यथपि भारतीय समाज पर नहायुद्ध 
का पुत्यक्षा प्रभाव नहीं पा था, लेकिन वह सामाजिक प्रतिमानों की परदिवर्तन- 
शीलता की दिखा में नहत्वपूर्णा अवश्य सिद्ध हुआ । युरोप तथा अन्य वैशों में 

'जिस प्रकार नया मानस निर्मित हो रहा था औरतोगों मैं नेराश्य की मावना॥, 
अस्थिरता, असुरक्षा।, मय रुवं आश्का का जन्म हो रहा था, उसकी प्रतिक्रिया 
यहां होनी प्रारम्भ हो चुकी थी । प्रेमचन्द व्यक्ति और समाज के सम्बन्धी 

का निर्वाएण करके जिस आस्था रुवे संकल्प से मरी जिजीविषा को मुर्तमात रुप 
देना चाहते थे, वद आगे चलकर जनैन्द, उज्ञेय, €वं इलाचन्दु जौशी के हाथों विपरीत 
दिशा में गतिशील हो गयी और सामाजिक स्वेतना के नर प्रतिमान विकसित हु<, 
जिसका विस्तृत विवेचन जागे के अध्यायों में किया गया है । 


किन्तु यहाँ यह कह देना असंगत न होगा कि प्रथम महायुद्ध के बाद भास्तीय समाज 
में मूल्यों का संक्मण अत्यन्त त्वारित गति से हजा है ओर मानव-सम्बन्धों तथा 
सामाजिक रिश्तों के हृप निरन्तर परिवितिंत होते रहे हैं । व्यक्ति जोर समाज 
का सम्बन्ध हन पाँच-छढ़ें दशकों में पर्याप्त सीमा तक बदल गया है और समय 

की गति के साथ हमारा व्यक्तिवादी द्रष्टिकौण अधिक विकसित हुआ है । 
समाष्टिगत चेतना रव॑ व्यात्टिगत चेतना के बीच इस संघर्ष ने हिन्दी उपन्यातों में 
सामाजिक स्वेतना के प्रतिमानों कौ जिस सीमा तक प्रमावित किया है, उसे अगले 
अध्यायों में इसी प्रष्ठभूमि में मूल्यांकित किया गया है । 


५900 


२ + दुसरा अध्याय ; पासाषा 


उपन्यास ; परिमिणा और सन्दर्म सूत्र 

सामाजिक सचेतना से अभिप्राय 

कया उपन्यातों में सामाकिक स्चैतना का हौना ब्निवाय है ९ 
पतायनवादी उपन्यास और दायित्व-बौच 

उपन्यासकार की सजगता और प्रतिबद्धता 


चकी. की बी. की का 
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क उपन्यास : परिमाजा और हंदर्म सत्र 


उपन्यास आधुनिक युग में सवाधिक सशक्त जीर तोकप्रिय विधा है । काव्य, नाटक 
'निबन्ध या आलोचना की तुलना में उपन्यास जन-जीवन में अधिक व्याप्त है । 
इसका कारण कदाचित यहां है कि जनजीवन की संस्कृति, समस्याएं, मावनारं, 
ईष्या, द्वष, देख-सुस्र, कुठा रव॑ विराग आदि जितने विशद हप में उपन्यासों 

में अभिव्यक्ति पाते हैं, उतने किसी अन्य विधामें नहीं । 


हिन्दी में उपन्यास साहित्य किचितु देर से आया | इसका कारण यह मी है 

कि हिन्दी साहित्य के प्रथम तीन कालों मैं गध की कोई विशिष्ट परम्परा न 

थी । बड्िटिश साम्राज्य की स्थापना के साथ ही यहां नवीन साहित्यिक प्रवक्तिों 

का उदय हआ और जीवन रवं संवेदना कौ अभिव्य॒क्त करने के लिए नए आयाम 

उपस्थित हुए । जैसा कि रक सुविज्ञ ने लिखा है कि उन्‍्नीसवीं शताव्वी के प्रारम्स 

में ही भारत की राजनीतिक रवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा था 

ओर देश में नवीन चेतना का प्रसारण हो रहा था | घामिके हृड़ियाँ स्व 

परम्पराएं वीरे-धीरे समाप्त हो रही थीं और गद का प्ुस्तार अत्यन्त तेजी से 

हो रहा था । रेतिहासिक घटना-चढक़ु के अनुसार उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मास्तव्ण 

में एक नवीन युग की अवतारणा हुईं । उस समय मास्तवासियों का पश्चिम की 

स्क सजीव और उन्‍नतिशील जाति के साथ सम्पर्क स्थापित हआ । यह जाति अफे 

साथ यूरोपीय औद्योगिक क्रान्ति के बाद की सम्यता लैंकर आईं थी । उसके द्वारा 

प्रचलित नवीन शिक्षा पद्वति, वैज्ञानिक आविष्कारों और नवीन प्रवृत्तियोँ से 

हिन्दी साहित्य उछुता न रह सका । शासन सम्बन्धी आवश्यक्वाजों तथा जीवन 

की नवीन परिस्थितियोँ के कारण गद्य जैसे नवीन साहित्त्यिक माध्यब् की 

आवश्यकता हुईं, और गच के द्वारा ही हिन्दी में आधुनिकता का बीजारोपण 

हुआ, न कि काव्य दारा । सत्र श्५७ की क्रान्ति के परवात्‌ हिन्दी गध का 

अमृतपूर्व 'जिकास हुआ | वास्तव में गद्य साहित्य का आविमाव तथा विकास मार्तीय 

१ ढा० लद्दमीसागर वाष्णैय : हिन्दी गध की प्रवृत्तियाँ (बम्बई), निबन्ध 
संगुह की भूमिका, पु० ३. | 


स्ष 
जीवन में उस चरम लक्ष्य का आर स्केत करता है, जिसके कारण हिन्दी साहित्य 
मध्ययगीन वातावरण से निकलकर नवीन वैज्ञानिक चेतना और आवशनिकता की 
सीमा में प्रवेश कर सका । हिन्दी का समस्त गध साहित्य हमारे जीवन के 
परिष्करण और विकास का नवीन साहित्य है | 


हिन्दी साहित्य मं आधनिक उपन्यास साहित्य का जन्म श्ध्वों शताब्दी के उत्तरा्द्ध 
में हआ । मानव जाति आदिम काल से कथासाहित्य का आत्ष्य लैकर अपना 
मनो रंजन करती चली आ रही है । +था-प्रैम की इस मनोव॒त्ति ने विश्व साहित्य 
की बहत बढ़ी पूर्ति की है । घन-वान्य से पुर्णा मारतवर्ज के क्रग्वेद, ब्राप्नणां, 
उपनिषदा, बौद्ध ओर जैन साहित्य में हमें कथा-सााहित्य का प्राराम्मिक रूप देखने 
को मिलता है । उनमें समाज, नीति, पर्मनीति तथा दर्श आदि जैसे गम्मोर 
विषय सरल और संगम शोति से समफार गरू हैं । साथ ही मनोरंजन करने तथा 
जीवन की छोटी-छोटी बातों पर प्रकाश डाक वाली सामग्री मी प्र मात्रा में 
मिलती है । क्या-प्रेम कि इसी मानव प्रकृति की उद्मावना शक्ति की प्रेरणा 

से संस्कृत में पंचतंत्र, हितापदेश, वेतयल पंचर्विशति, सिंहासद्वायिशिका, इक्सप्तशती , 
सोमदेव कृत क्या सरित्पागर, गृुण्याच कृत बृहत क्या और देमेन्ठकृत वृह्तकथामंजरी 
जादि साहित्य की रचना हुई | (हिन्दी साहित्य के प्रारम्मिक और मध्यययों 

में काव्य का रकाधथिपत्य होने के कारण गध में हमें कथा साहित्य का साव्ात्कार 
नहीं होता, परन्तु उन्‍्नीसवी शताब्दी में गध का पवार हो जाने से हिन्दी में मी 
उसका आगमन हुआ और शीघ्र ही साहित्य के क्षेत्र में उसने महत्वपूर्ण स्थान 

बना लिया । 

पुश्न उठता है कि उपन्यास है क्‍या ? उपन्यास शब्द संस्कृत के अस॒पातु से 
उत्पन्न हुआ है, जिसका जथ होता है - रखना (असुत्नापण) । उप नि पुरवक 
जस॒ धातु में घत्र॒ प्रत्यय जोड़ने से ही उपन्यास शव्द को व्युत्पत्ति हुई | इसे ,, इस 
१९, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णैय : आधुनिक हिन्दी च्राहित्य (१६५४), इलाहाबा;द, 


के पृ७० १७६ | 
२ विश्वनाथ ; साहित्य दर्पण, जष्ठ परिच्छेद (१६३४) ,कलकतचा, 


श्तौक ३६७, पृष्ठ ४२२ । 


र्६ 


प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि वह रचना जिसमें जीवन के अवैक छपी 
का समीप से प्रद्यापण किया गया हो, उपन्याक्ष है । उपी क्षा अर्थ समीप तथा 
न्यात्व॒ का अर्थ थाती ग्रहण कर उपन्याद की हंज्ञा सी रचना को दी जा सकती 
है, जिसे पढ़कर अपने जोवन की वास्तविक यथार्थवावी प्रक्षियाजों का आभास हो 
ओर 'निकटता की अभिव्यक्तित हो जधातू निकट से जीवन को देखना । संस्कृत 
नाट्य-शास्त्रीय गुंधों में उपन्यार्स पृए्क की प्रतिमुख सान्धि के रक्त उपभेद का संज्ञा 
है। इस सन्दर्मम उसका अर्थ ' प्रसाद जिया गया है । - उपन्यास-प्रसावनम॒ । 
अथातू बर्थ कौ य॒क्तिय॒क्त €प भें उपस्थित करना ही उपन्यात्त है । " 


न अर गत रे 
वृत्च उपन्यास की कोई सामान्य परिमाजणा देना सरल नहीं है । फिर भी अनैक 
निद्वानान उपन्यास्त के अर्थ का विस्तार करते हर उसे परिमानजित करने का यत्न 
किया ह । रू सविज्ञ लेखक के अनसार उपन्यास ने घटनाओों या वच्तओँ की 
पन (व्रत नहीं औनी चाहिए | उपन्याद्ध गथ में लिखित यथार्थ जगत का चित्रण 
होता है जौ कर्फो में पणता का आमास देता है । रक अन्य आलौचक के अनुसार 
९, विख्नाथ ; साहित्यदर्पशा (१६२४)+ केलकपा, पृष्ठ ३७३ - उपपात्कितों समर्थ 
उपन्यात्ष: संकीति । 
२, (क) जौसेफ टी० शिप्ले: डिक्सनरी आव वर्ल्ड हलिट्रेरी टर्म्स, प्रष्ठ २८३ -- 
#एए0ए७3,.8५ 008 70850 927#00७७४ 0०४ 44 कछ्षाक्या'ए शक, 
+8 ३8 88६ $,0 ६एडआब्षत दै87404570400% 
(सर) वात्टर सलैन ; रीडिंग र नावेल, पु० ११३ - 
धपू इछथच) छत०४ ८४७४४ ४० 6 8?086 ४॥७ 70987. 9 703: 


छा838 89४8797008 8॥88 कैघड8 >#&73869 4६ 8 उैशठ-707%80-. 86 
$#87% ॥7 छ०03320 8छ068880 , ” 


२, अरेस्ट र० बेकर : द हिस्द्री आव इंगलिश नावेल, लन्‍्दन, प्रथम पौधी, 
पृष्ठ १५ । 

४, अनॉल्ड कटिल :; सन इन्ट्रोडकान टू व इंगलिश नावेल, ( लन्दन ) 
पृष्ठ १२ । 


३०, 


उपन्यास आधुनिक बज साहित्य की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि €प साहित्त्यिक 

र्स्राष्टि शी नहीं है, बल उसकी महानतमु स्वष्टि है । यह कला का सर्वधा नवीनतम 
हप है , वास्तव में उपस्यात्त कया सम्बन्ध मानव जीवन और उच्की प्रतिक्रियाओं से 
ही अधिक हप में होता है, तेकिन इस प्रकार उसकी परिधि को सीमित नहीं क्या 
जा सकता | उपन्यास का धम्बन्ध मनुष्येतर जीव-प्राणी और पशु-पत्नी से ना, 
हो सकता है तथा उन्हें पात्र बनाकर उनके जीवन की उपन्यासों की ह््थावस्तु का 
आधार बनाया जा सकता है । पर इसमें सब बड़ा कठिनाई यह उपस्थित होती 
है कि अमी तक मनुष्येतर जाव-प्राणी और पश्च पच्चियाँ की साषा का अध्ययन 
नहीं किया जा सका है । अत: उनकी जीवन-पएक्षियाओँ को उपन्याकतों में समेटना 
कठिन ही नहीं असमव प्राय: हैं। इसलिर उपन्यास्कार प्राय: मानत्र जीवन के 
बीच से हा संवेदनशील घटनाओं का निवाचन कर उपन्यासों की ना करते हैं तथा 
अपनी कृतियों का सम्बन्ध मुख्य ढप से मानव तथा मानव जीवन की प्रतिक्रियातओं 
तक ही सीमित खते हैं । 


उपन्यास के सम्बन्ध में कछ अन्य परिमाजारं भी हैं, जिनका उत्लेख करना यहां 
असंगत न होगा । प्रसिद्ध इतिहास लेखक रत आलोचक स्वर्गीय प॑० रामचन्द्र शुक्ल 
के कयनानुंसाए समाज जो हप पकड़े रहा है, उसके मिन्‍न मिन्‍न वर्गों में जौ 
प्रवातिया उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उसका विस्तृत पुत्थक्ञीकरण ही नहीं कते, 
आवर्यकवानुत्तार उनके ठीक विन्यास सुधार अथवा निराकरण की फ्र्ृृत्ति उत्पन्त 
कर सकते हैं | किसी जन समाज के बीच काल की यति के अनुसार जो ग्रढ़ और 
'बिन्त्य परिस्थितियाँ लड़ी होती रहती हैं, उनको गोचर छूम में सामने लाना और 
कमी कमी विस्तार का मार्य मी प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम है । शुक्ल जी 
की इस परिमाणय को सहज ही नहीं स्वीकार किया जा सकता है क्योौँकि उपन्यास 
शास्त्रीय या दाशनिक मत विवेचन रव॑ सिद्धान्त निहपण के लिए नहा लिखे जाते । 
उपन्यासों में इन चीज़ों कौ बड़ें ही कलात्मक ढंग से कथा का अंग बनाकर प्रस्तुत किया 
१, रेल्फा फाक्स : द नावेल रुण्ड द पीपल (लन्दन), पु० ८० । 
२, जाचार्य रामचन्दु शुक्त्र ; हिन्दी साहित्य का इतिछ्प (सं० २००८), बनारस, 
पृष्ठ ४४० । 


जाता ह ताकि उसको स्वामाविकता रझ॑ सरसता पर कही 


आँच न आर । 





उपन्यास की अन्य अनेक परिमाषाईं दी गयी हैं जिनका 'निष्करओण यही है कि 
उपन्यास में प्रमुख रूप से मानव मन की गुल्थिवाँ को सुलकाने का प्रयात्त रहता 


है । और इसीलिए आधुनिक युग में वे अत्यन्त लौकप़िय हुए हैं । यदि आज प्रमुख 


उपन्यासों को स्क स्थान पर रुकत्ित किया जाए, तो हमारे समृते मानव-जीवन 
का रक विशाल चित्रफालक उपस्थित हो जाएगा । उपन्यासोँ का यथार्थ व्यापक 
हप से सामाजिक हौता है | उपन्योस का विजय प्रमुख्तत: मनृष्य के सामाजिक 

जीवन से सम्बन्धित होता है, जो अनेक विजमताओँ, दइन्द्रों, संघणाँ" में घिरा 


साड़ी! भक्त सा सता अदक धाक्ता-वामा॥ मा चाल कालदात पक शतक लाफक आधा, पास खाद अलाक कड़क ५ 


९, 


(क) एडिथ व्हा्टन : नामन काजिन्स द्वारा सम्पा० राइटिंग फार लव आर 
मनी (१६४६)कनाडा, पष्छ ३८ - "६ ४0४७) 48 & ध्र०एण्५+ ०१ ?70040५ 
९०४६4 858 & हुएएत 8005'ए दर0 अछ)), 0:'छजघी7) 297 80083"8 « 

(सं) इरा वील्फट ; व्हाट इज र नावेत रुण्ड व्हाट इज स्ट गृढड फार(१६५०. 
न्यूयाक , ३६७ ४ 5 शा (अ०फ्छ३ै७) 8४8 ए7086 एएछ8783470408 0 
6888 47095६0 ४78 उद्धघाहप्वब 8 07 >प्ावए0 3448 >4न्‍8ह 34एछथे ७ 

(ग) हैनरी जेम्स : द आट आफ़ा पिक्शन (१६४६) न्युयाक॑, पृष्ठ ८ -०॥ 
09४७7. 55 4.४8 722'00088४0 38:£40948407, 8 [78:/80:9.. 9 & 04380 
हर्ट मिहीए 2 0 नंफीक & 

(घ) मत्ल३ , मा से. र स्टडीज़ आफ वल्य, पृष्ठ १४ + 
४088 00प्रछी, 48 ४५७३९०८७३ 4४ 8 789788877504500 04 प्रा87 


85002"487908 अ8605087" 347083'83 07% उदछ), द707 ६/282"8:703'8 
47087409879-.7 8 0७णशछतां प्रू0070 374584.7 


(३) क्लारा रीव ; प्रोगेस आफा रोमांस (१७८५) पृष्ठ १८ -+ ष्पफछ७ छ०ए७१ 


४8 8 कु 90 #छ8)] 34:४8 70 पा्तात8%#%8, बाते 067 ६४9 पनैग2 8 
40 छ/7300 72 भा ४ 
(च) प्रेंमचन्द्र « कह विचार (१६४६) बनारस, पृष्ठ ३८ - उपन्याक्त मानव चरित्र 


का चित्र है । मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को बछ 
खोलना ही उपन्यात्त का मूल तत्व है 

(७) डा० लक्ष्मीसागर वाष्णय : हिन्दी उपन्यास उपलब्धियां (१६७०) दिल्ली 
पृष्ठ १९ - उपन्यास यथार्थ मानव अनुमवों रव॑ं सत्य का जाकलन है । वह 


ह्वीवत की अनेकता में सता तथा अपणति में समगरुुता लाने का प्रयत्न करता 


(ज) डा० स॒रश सिनहा ; हिन्दी उपन्यास (१६६४) दिल्ली, पृष्ठ ३ - उपन्या 
यथार्थ की प्रतिह्ाया है । उसका आधार मानव या अन्य जीव-प्रा्णी , 
जिजीब पुकृति अथवा कौड मी हो सकता है । मख्य रूप से वह मानव 


जीवन का प्रतिबिम्ब होता है । उसमें मनृष्य को उसके यथार्थ पररिविश 
देखे की चष्टा सन्निहित हौती है । 


२, 


शोषण का शिकार बना रहता है तथा उपेक्षणीय आर वयनाय जीवन जीता 
है । उपन्यास इस प्रकार बाहुय यथार्थ कों आधार मानकर चलता है और उसका 
पूर्ण ईमानदारी से चित्रण करा है | वह रक् विजयागत दर्पण के समान ह, 
जिसमें बहुमुद्ली मानवाय समस्याजों का चित्रण होता है । यह वर्गगत चेतना का 
एक कल्पनापरक हप है । इस प्रकार औपन्यासिक विजयों का चयन बाहय संसार 
से नहीं होता, वरन्‌ निश्चित वर्ग मनोविज्ञान की गहरास्यवों से होता है । रुक 
उपन्यतसकार अपने वर्ग र्व॑ समाज की उपेक्षाग कर ही नहीं सकता । प्रत्येक लेखक 
निश्चित जगा की समस्याजों, विचारों रव॑ माववेगों कौ अमिव्यक्त करता है । 
यदि कोई झसा नहीं कर पाता, तो मात्र इसलिए क्योंकि पुंजीवादी प्रभाव स्व॑ 
बुज॒र्ग संस्कृति के नीचे उसकी चेतना दब जाती है और वह अपने को पुवाररहोँ से 
मुक्त कर सकने में असमर्थ पाता है । 


उपन्यासाोँ मेँ वणिति वर्ग-संघर्ण वास्तव में दासता व शोषण पथा समस्त 

शक्ततियाँ के कैन्ठी ऋष्ण के सिद्धान्तों के विछुद्ध जनता का संघर्ज ही है । 

यह संघर्ष अधिक व्यापक अर्थ में घामिक इढ़ियाँ, निर्दयता रव॑ अत्याचार का 

भी प्रतीक बन जाता है । संसार में प्रत्येक चीज़ गतिशील रूव॑ परिवर्तीय है तथा 
उसका अपना इतिहास होता है । मानव-जीवन, जिसका उपन्याप्तकार वित्रण 
करता है, इसका अपवाद नहीं है । मानव जीवन के व्यापक परिप्रेष्य में इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिये उसे इन द्वल्द्दों रव॑ संघणाँ का वण्णन करना हौता है, जौ वर्णों 
को समूल नष्ट करने के लिए प्रारम्भ किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य जीवन स्थितियों 
कौ परिवतित करना तथा सम्पुर्णा मानवता की आध्यात्मिक स्व॑ तैतिक संमावनाजों 
में प्रपतिशीलता लाना होता है । हमें रक उपन्यास में मविश्य को निरसने रव॑ 

परखने की झ्ामता के साथ ही भृत को समकने की समर्थता मी प्राप्त होनी चाहिए । 


& सामाजिक संवेतना से अभिप्राय 


सामाजिक सवैतना का सीघा अर्थ यह होता है कि कोई उपन्यास समाज की परिधि 
में ही मनुष्य ओर उसकी विमिन्‍न समस्याजों का कहाँ तक चित्रण कर पाता है । 
उपन्यासकार का दृष्टटिकौण्ण चाहे कुछ मी हों, लेकिन वह मनुष्य ओर समाज की 


३३. 


उपेक्षा नहा कर पाता । कला की सार्थक्ता जीवन ७ साम्रातत्कार करता है 

ओर उसे कला त्मक अभिव्यक्ति देना ह । जब रक उपन्यासकार अपनी खना में 
समाज की समस्याओं को राजनीतिक, सामाजिक, धामिके, आर्थिक रुवें सांस्कृतिक 
सन्दर्म में देखने का प्रथत्व करता है तथा नये परिविश में मानव-मृत्य रुव॑ व्यक्ति 

के आचरण की मयादा स्थाफ्ति काने का प्रयत्त करता है तो वह सामाजिक 
संचतना का ही चित्रण करता है । र॒स्किन साहित्य का ध्येय '8799४७७६४ 
8००५ ०४ 87७७८९४४ घाव ७2..* स्वीकासतें थे, अधातु 
अधिकाधिक जनसमृह का सवॉज्म कल्याण हा साहित्य का उद्देश्य हौता है | 
टाल्सटाय के अनुसार साहित्य मानव रकता का साथन होता है। झ दौनों 
ही महान रचनाकारों ने कला का लक्ष्य मानवता की सेवा करना और सदुमावतराजोँ 
का प्रवार करना स्वीकार किया अथाति लोकमंगल की मावना का प्रसार करना यह 
लोकमंगल की सावना सामाजिक स्वेतना से घनिष्ठतम प से सम्बत्थित है | 
भैथुयु आनात्ठ ने मी साहित्य का आदर्श लोक-कत्याण ही स्वीकार किया है । 
अथाति उसका प्रयोजन मानव का आत्म विकास और समाज का उत्थान होना चाहिर 
एक उपन्याक्षकार की महानता केवल इसमें ही नहां है कि कला की दुष्ट से कितने 
श्रष्छठ उपन्यास की रचना की है, वरन इस बात में ह कि उसकी रचना ने यग की 
सामाजिक आवश्यकताओं का किस सीमा तक परा किया है | जीवन केवल यीोगमात्र 
नह] है | वह कैवल कठा, निराशा, विघटन या जनतास्था का नाम नहा ह | वह 
पलायन मी नहीं है । जीवन में जकना पढ़ता है । सघर्ण, समर्थवा, सकल्प छवे 
आस्था जीवन के महत्वपूर्णा आयाम हैं, जो हमें स्थितता न फ्रान कर गतिशीलता 
देते हैं । जीवन का अर्थ इस प्रकार गहन से गहनतर होता जाता हे । यदि हम 
जीवन को गम्भीरतापवक ग्रहण करते हैं, तो हमें जीवन के विकासशील मृल्योँ को, 
जिसके दारा हम जीवन धारण करते हैं, स्वीकार करना चाहिए, आजकल समाज 
१ जान रस्किन : मान पेन्टर्स, (१६१६), लन्‍दन, पृष्ठ ध€्८ । 

२, टाल्खटाय : व्हाट इज आर्ट, (१६५६), लनन्‍्दन, पृष्ठ २४ । 

मैथ्यु आना लल्‍ड :; लास्ट वर्द्स, (लन्दन), पृष्ठ ३३ । 
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सापेज्ञता, नतिकता, रुव॑ सदाचार को इढ़ि का पयाय मानव लिया गया है । 
इसी लिए इनसे हमे वितृष्णा होती है । यह नितान्‍्त भ्रमपूर्णा अवस्था है । 
वास्तव में यह वितृष्णा ढंड़ि से ढोती है, समाज सापेज्ञता, नैतिकता रूव॑ 
सदावार से नहीं । अत: उपन्या्तों की सामाजिक सचेतना का महत्व न्यून नहीं 
हो सकता है | 


उपन्यास मनुष्य ओर जन-जीवन का ही अनुमृतिपरक अभिव्यक्ति होते हैं । 
उपन्यासकार दुष्टा इसलिए है कि वह समाज की उन सान्यताजों रुव॑ मृत्यों से 
साक्षात्कार करता है, जो समाज में व्याप्त होते हैं। उसकी रचनात्मक 
साथक्रता इस बात में होती है कि वह समाज के मावा विकास के झुसखे को 
समकाकर अपने उपन्यासोँ में उसे मूत्रिमान करे । वह अपनी दृष्ष्टि से उन तत्वाँ 
को औमकल नहीं कर पाता, जौ मानव कौ अपने संघर्ष संकल जीवन में आात्मकल 
जिजीविजा रुवं आस्था प्रदान कर सकने में सहायक होते हैं । अत: उपन्यासोँ 
में सामाजिक स्वेतना का अभिप्राय: इस तथय में ह कि उपन्यासकार अपने दुष्टा- 
तत्व की र॒जक्ञाग करने में कहाँ तक सफल हो सका है और वह समाज में व्याप्प्त 
अन्तविरीधों, विभिन्‍न मत-नतान्तरों रव॑ विचार-सम्पुदायों को किस सीमा 

तक पहचान सका है जोर सामाजिक जव्यवस्था में निशशित ज्यवस्था, असंतुलन 

में सन्‍्तुलन तथा विशृवतता में संगठन स्थापित करने की दिशा कहां तक निर्धारित 
कर सका है । जब हम यह कहते हैँ कि उपन्यास हमें अपैरे से प्रकाश में ले जयते 

हैं, या वे हमारी समस्याजों, उलकानों रवं जटिल मन;स्थितियाँ का प्रतिनिधित्व 
करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं तो उसका अर्थ सामाजिक संवेतवा से ही होता 
है । 


उपन्यास्त जीवन की व्याख्या करता है | वह जीवन के सामान्य से सामान्‍य व्यापा: 
अनमृति के छोटे-छोटे क्षाण्य रवं उलकी हुईं संवेदना को यथार्थ के घरातल पर ही 
समाज के विराट परिवेश्ष में चित्र्ति करता है । उसका प्रमुख उद्देश्य जीवन को 

नए आयाम प्रदान कर मनुष्य की अपनी यथार्थ परिति में आत्मान्वेबण की दृब्ष्टि 
स्व॑ पूर्णा समग्रता के साथ गतिशील होने की शक्ति प्रदान कला है । व्यक्ति वृहत्तर 
समुदाय का अंग हौकर समाज के प्रवाह में जीता है । दुसरों से टकराता हुआ और 
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दूसरों को स्वयं टक्कर मारता हुआ वह दिशोंन्‍्मुख होता है । यही जीवन का 
वास्तविक संघर्ष है, जो सामाजिक परिधि में उपन्यासाँ में अभिव्यक्तित पाता 
है। आज जीवन के मुल्योँं कौ उमकने, स्वीकार और पलिर्तित काने क 
समस्या सवाधिक उमुख है । वर्तमात जावन की जटिल यधथार्थवाडिता, जीवन 
मूल्यों का सठमण, नए मानव-सम्बन्धों का उदय व सामाजिक विश्वार्सोँ में 
परवितन व जता के नर आधारों को पहचानने का प्रयत्त, नवीन, मौतिक सत्यां 
के मध्य बनती हुईं मानव चरित्र की नह दिशारं आदि जब उपन्यालों में विजित 
होती हैं, तो वे सामाजिक संवेतना के नए प्रतिमान ही स्थापित करती हैं । 


स्क पुरा का पूरा समाज लक विशेषा रेतिहासिक परिधि में रक्व विशेष प्रकार की 
बनावट में जीता है, उसकी कह सामान्य विश्जवा< होती हैं, सामान्य संध्ष.._ 
होते हैं, सामान्य जीवन मुत्य होते हैं । सामान्मम सांस्कृतिक, घरातल के साथ 
सामान्य विज््वाक्ष, महद्यर रवं हीनतार होती ढैँ। व्यक्ति हइ्त्ता समाज का रुक 
अंग होता ह और उसका धफा हरक सत्य मी होता है | 


सामाजिक जीवन में विभिन्‍न व्यक्ति-सत्याँ का महत्व विशेष मले ही न हो, पर 
व्यक्ति का जीवन इन्हीं सत्यों के आधार पर निर्मित या विश्खलित हौता है । 

अत: व्यक्ति सामाजिक जीवन की मात्र यांज्िक इकाई ने होकर, समाज, विशेष 

का प्रतिनिधि होता है । उसके उन्तमन में अन्तर्नीहित उसकी विशिष्टताओं कौ 
उसके बाहुय व्यक्तित्व के मीतर निहित उसके आन्तारिक व्यक्तित्व का मृत्याकन 
करना उपन्यासों में सामाजिक स्वेतना का ही रक हूप हौता हैं । तमी वे मानव 
जीवन का यथार्थ रव॑ व्यापक चित्रण कर पाते हैं। अत: उपन्यासों में सामाजिक 
संचेतना कहने का अमिप्ठाथ पूरे यय और समाज को उसकी समस्त जटिल वास्तविकता. 
सके साथ गृहण करा है | एक और उपन्यासकार सामाजिक यथार्थ को उसके विचिक 
स्वहृपों में प्रस्तत करता है, तो दूसरी और विमिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों और 
संस्कारों में पल व्यक्तियों की मानसिक गहराहयौं में बैठकर मन-सत्याँ का उद्घाटन 
करता है | 


वस्तत: उपन्यास सामाजिक सत्यों की उपेक्षा करके अपने कौ निजीव बनाते हैं । 
जीवन तत्वों को ग्रहण करके वे अपने को प्रौणावान बनाते हैं। उसमें जीवन की 
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अनेकताओजँ में निहित मल एकता की खोज और स्थापना पर वल रहता है । , 
3पनन्‍्यण्ध व्यवहारिक जीवन तथा तत्कालीन परिस्थितियां के चित्रण पर मख्य 
रुप से बल देता है । यह जीवन का चुृक््म विर्तेषण कर उसकी समस्याओं तथा 
तत्सम्बन्धी उनाथानों को प्रस्तत करता है । रुक अन्य सविज्ञ के अनसार 
उपन्यास मानवता को व्यास्या कजे ने समर्थ है । ये पाठकों की अन्तदाष्टि और 
संवेदनशवित कौ जागुत करते हैं | उन्हें सामाजिक विजमताजों के प्रत्ति सतर्क कर 


वा रजिक क्षमता प्रदान करते हैं 








इस पुकार मनष्य रव॑ समाज की आाकांत्ञागयॉ-महत्वाकांद्रायर्जों का उपन्यक्त 
प्रतिनिधित्व करते हर सामाजिक जीवन के वितिध पक्षों की सत्यानमति से प्रेतरित 
चित्रण करते हैं । मानव जीवन की समपैत अभिव्याँ-॥ उसके सामाजिक गठन 
द्वारा होती है । - सामाजिक उपन्यास में समाज के गठन के अति जितसामाजिक 
मुल्यों तथा सामाजिक समस्याओं की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्षिया का चित्रण करता 
है| मानव के भविकास कुम में समाज की स्थापना हुई है । मनुष्य सामाजिक 
प्राण है । ज्याज्ति ने अपनी रत्ति सम्बन्धी खव॑ पतुक मूलवुक्यों के कारण 
अकैलापन त्याग कर पारिवारिक जीवन अपनाया है । उसके उपरान्त उसकी 
सामाजिक मावना उव्रोपर विकसित होती है । अतः समाज, सोदेस्य व्याक्तियाँ 
का गतिशील गठन है । समाज अपने सदस्यों को बाहय घातक तत्वाँ द्वारा नष्ट 
होने से बचाता है । रज्ञात कर उनके व्यक्तित्व का विकास करता हे और कह 
१, ठा० शश्मृषण सिंहल : हिन्दी उपन्याक्त की ज्रवज्यां (१६७०), आगरा, 
पु० ५ | 
२, हैनरी थियोंडौर टूकरमन : द न्यू डिक्शनरी आव थाटूस, पु० ४२७ -- 
#[,७247%4॥90839 ए7'0क्‍350७वे 39 एकपछ३१7 पंशडए478७0१५, #40६407 
477087"07'80 8 गफ्ावछ409७ 40?707%85 एैश€ दफावछ#ह8 बताते तह धधाते तृष्र2४8708 
778 8&£/80040098७. ४ #४/॥७९०८४४ ए०0प्7"्8837088, धर7"3 छ5 8887/38 ४, 
ए7'छ७प्रच3 8 8054983 £20/.488, श008 #:4०९9 889047878 ६.0 एप: क्‍ 
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ल्‍्यौं उन्हें पु शी हु रु 
जीवन मृल्यों की प्रतिष्ठा कर उन्हें पाने के जिरए प्रयत्नशील हौता है । उपन्यास 
जब इन सामाजिक प्रवत्धियों के वाहक के हैं, तो वे सामाजिक संचेतना के विविध 
आयामी को ही प्रस्तुत करते हैं । 


मनुष्य अपनी उद्देश्यपूतिं के हेतु साथन जटाने में प्रत्यक्षा अथवाउप्रत्यक्ञा रूप से सक्रिय 
रहता है । मनुष्य की इसी सक्रियता के परिणामस्वरूप विकसित मानव-सम्बन्धों 
का संकल हप समाज है । उपन्यास इसी समाज के विभिन्‍न संदर्मों को बदलते 
पर प्रेज्य में यथार्थ रव॑ स्वामाविक ढग से वित्त करके सामाजिक स्चेतना कौ स्वर 
देते है । वे सामाजिक समस्याजों + प्रत्ति जागहक कर वर्तमान परिस्थितियाँ के 
प्रति पाठकों का मावौद्धेलन करते हैं । उपन्यास समाज कौ जिस सुचाछा और 
सुव्यवास्थित ढंग से विश्ौन्‍्मुस्ध करते हैं उतने कोई अन्य साथन नहां । अतः उपन्यासों 
में सामाजिक संचेतना का महत्व बढ़ जाता ह । 


क कया उपन्यातों में सामाजिक सचेतना आवश्यक है १? 


प्राय: यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्‍या उपन्थासों मैं सामाजिक सचेतना का 
होना आजश्यक है अथाति क्या उपन्याों में जीवन और समाज का चित्रण हौना 
चाहिए था» उसका परिवेश इससे असम्पुक्त हौना चाहिए ? इसे इस हप में मी कह 
सकते हैं कि क्या उपन्यासों को केवल कला के मानदण्डॉं तक सीमित रहता चाहिए ? 
वास्तव में उपन्यास रचना केवल अवकाश के समय कागज र॑ंगने की प्रक्किया मात्र नहीं 
है। जहां उपन्यासकार के लिए अपने विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति आवश्यक 
है, वहीं इसक॑ लिए यह मी वांह्नीय है कि वह मानव में जीने की आस्था उत्पन्न 
करे । उपन्यासकार जृष्टा और दृष्टा बनकर ही अपने दायित्व को परा कर सकता 
है। यह उसका दायित्व ह कि उपन्यासोँ के माध्यम से स्सी सामाजिक सचेतना 
पुस्तुत करें, जो मानव जीवन से पृण तादात्म्य स्थाफफ्ति कर सके और मानव की 


१, ढा० शशिमिषण सिंहल : हिन्दी उपन्यासोँ की प्रवतचियाँ (१६७०) आगरा, 
छ्े 
२, 9 आर० रु० सैलिगमन : सम्पादित : रसनसाहक्तोपीडिया आफा 
द सौशल साइसेज (स्नण्ड १३), पृष्ठ २३१ । 


रे 


मावनावों का उदावीक्ण और परिष्करण करके उसमें जीने की अवम्य लालसा 
उत्पन्न कर सके । उसकी जिन्दगी का दर्पण उसके सामने पस्तुत करें ताकि वह 
अपने से साक्षात्कार कर सके और अपने जीवन संघर्ण में कोई दिद्धा प्राप्त कर 
सके | 


यहां इस क्यन से आदश्वाद का प्रम नहा होना चाहिए । विशेषतया उस 
आदर्खाद का जिसे हम प्रेमचन्द के सनन्‍्दर्म में जानते हैं | इस सामाजिक स्वेतना 
का वर्थ तटस्थ चित्रण है, जिसका सीथा अर्थ समाज सापैचाता है, समाज निर- 
पेजता नहीं । इस समाज सापेक्ञता को अमिव्यक्तिवादों के चश्मे से नहीँ वर 
पूर्णा तटस्थता से प्राप्त होनी चाहिए, तमी वह हमारे लिये हो महत्व रस 
सकती है, उसमें सजग सामाजिक चैतना का हौना मी अनिवार्य है । ताकि वह 
मनुष्य की वास्तविक समस्याजों को पहचान कर उसे उसके यथार्थ से परिचित करा 
दे ओर उचित मार्ग के प्रति दिश्ञेन्मुल करे ।,, उसका सबसे बढ़ा दायित्व कला _ 
के प्रति नहों है, मानव के प्रति ही है । यदि वह स्वयं सामाजिक जवाबवदैही से 
पतायन कर जाता है , तो वह कमी इस दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह नहीं 
कर सकृता । उपन्यासकार कौ समकना चाहिए कि यह सु॒ुष्टि पशुवत नहीं है । 
बर न मानव ही पशु है। मानव में यदि मि4ण पश्ुता है, तो उसमें देवत्व 
भी है | वह निया मानव है - दोनों का मिश्रण । उसकी समस्याईं, कृठाएं, 
वर्जनारं भी बहमुखी हैं । वे असल में रक व्यक्ति की नहीं, सारे समाज की हैं 
ओर उपन्यासकार को उसे व्यक्त के द्ष्टिकौण से नहीं, सारे समाज के दुष्ष्टि- 
कोण से देखना चाहिए । यही दृष्ष्टिकौण उस सामाजिक संचेतना के स्वरूप 
कौ स्पष्ट करता है जिसका होता उपन्यासोँ में आवश्यक है । 


वास्तव में यह प्रश्न उपन्यासों की सोदैश्यता से मी सम्बद है । उपन्यासकार 
अपने चित्रण के लिए चाहे जीवन का जौ भी स्‍्वब्ूप चने » लैकिन वह अपने सामाजिक 
पररिश और मानव जीवन के यथार्थ सन्‍्दर्मों की उपैच्ञाग नहीं कर सकता | अत: 


अजक काका या काम हवा उोधि लक अंक आओ अडिश आांता-िकाा अहांकी अक- मादा परोल: श्रधेका ्रधिकि:- 


१, डा० सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास्त (१६६४), दिल्ली, प्रुष्ठ ६ | 
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जितना सामाजिक संचेतना के उपन्यस्षज्ञार कला संसार की पग्डंडियाँ पर मटकते रहेंगे 
ओर उनकी उपलब्ध्धि शुन्ध होगी । जब उपन्यास जीवन का मर्म ही नहीों। पकड़ पारगे 
या समाज घारा में अन्तैनिहित मावना कौ समका नहीँ पारंगे और कंवल कला- 
बाजियां ही दिखाते रहेंगे, तो उच्च कला चनत्कार क्षा हमारे लिए कार्ड महत्व 

नहीं हो सकता । कला का अभिप्राय कैवल चोकाला मात्र या जीवन से पत्रायन 

नहीं होता । का की सा्थकता जीवन से जुकते रहने में ही [सद्ध होती है, जिस 
की उपैच्ञात कर उपन्यासों कौ निजीवे बनाना ही होगा । जीवन की सौल्दर्यमथी | 
अभिव्यक्ति कला है । उत: कला जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध ह । जीवन यदि | 
कला का पौजण कर्ता है, तो कला जीवन को प्रेरणा ओर रस प्रदान करती 

है। उपन्यास इससे असम्बद्ध नहीं हो सकते । 


जौ लोग उपन्यासोँ में सामाजिक संचेतता को तथाकथित आधुनिकता रव॑ फशन- 
परस्ती में तिरस्कृत करने का प्रयाश्त करते हैं, वे यह मल जाते हैं कि उपन्याक्त वर्तमान 
समाज व्यवस्था का रक सांस्कृतिक अंग हौता है । वह उस व्यवस्था से प्रमार्वित 
होता है और उसे परमावित करता है । उपन्यास की महत्ता और सामाजिक 
उपयौगिता इसी में है कि वह हमारी चैतना में बहुत गहराई से हमारी वृत्तियों 

का संस्कार करता है और उन्हें रक उदात्त सामाजिकता परवान करता है । सामाजिक 
सतना का उर्थ कोर्ट प्रचार नहीं है जेसाकि माक्सवादी द्ुष्टिकोण्ण ने सिद्ध करने 

का पुयत्त किया । उपन्यासों में सामाजिक स्वेतना का होना इसलिए आवश्यक 

है, क्यौंकि उससे पाठकों का सौन्दर्य बीध जागृत हौता है | उनका व्यक्तित्व 
सामाजिक बनता है तथा मानव-सृत्यों कौ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है | सामाजिक 
संचेतना ही पाठकोँ के दायित्व मावना को सचेत करती हे और जीवन प्रक्किया के 
प्रति उद्‌बद्ध करके उस समाज की अधिक सुस॑स्कृत इकाई बनाती है । सेल्डेन राउमन 
नामक विद्ारक ने रक स्थान पर ठीक ही कह्य है कि अगर किसी के लिये मी संघर्ष 
से असम्पुक्त रहना आवश्यक है तो कलाकार के लिए ।,,, क्रांति के दिनों में यद्ध, 
शान्ति और सामाजिक न्याय की समस्याओं के सामने वेयक्तिक, नतिक समस्या 
और जीवन प्रवृच्तियां जिलकल तिनके के समान लगने लगती हैं । यदि उपन्यासों का 
वास्तविक अर्थ बनाये रखना है, तो उपन्यासों को इन सामुहिक समस्याजों का 
जआकलन -मानवमृुल्यों के आाघार पर करता आवश्यक होगा । 
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उपन्यासों में सामाजिक संचेतना का हौना आवश्यक ग्यौं है, इस पर सक और 
दुगष्टि से हम विचार कर सकते हैं| मनुष्य निरन्तर जीवनथारा से अपना सम्बन्ध 
बनार ख़ना चाहता है । उसके सामने चाहे जितनी समस्या आर, वह चाहे जितना 
मी पराजित ख॑ कृठित जैयौं न हो, वह अगत्या जीवित रहना चाहता है । जीवित 
रहने की उसकी यह लाकषसा निरध॑ंक या यात्रिक नहीं, सार्थक सवे लक्ययुक्त डौती है। 
सार्थक्ता और लक्ष्य से अमिप्राय: यह है कि अपने अपने अस्तित्व और चेतना के 
ऊपरी पता के नीचे गहराई मैं छिपे हुए अपने वास्तविक माव कौ खोजा और 

अपनी आचरण तथा सामाजिक सम्बन्धों के साथ उनका सामंजस्थ स्थापित करना | 
इसलिए वह आत्मान्वैषण कर आत्मोपलब्धियां प्राप्त करे की वैष्टा करता हैं 
और अपनी प्राणवत्ता बनाद झ़ने का प्रयास करता है । यदि स्सा न हो तौ 

अप्वे कलात्मक शिल्प होने के बावजुद वह उपन्यास निजीव रहेगा । उसकी रचना 

में प्रचलित सत्य की अनुमृति घनीमूत हो उठती है । जीवन की यथार्थता बौर सत्य - 
कौ उमारने में ही उपन्यास का सामाजिक महत्व है । इस सामाजिक महत्व का. - 
निवाह करने से वह पाठकों में मानवता के नए आद्श और मानव-मृत्यां कीस्थाफाय 
करता है । इसकी असमथते ही उपन्याततों को महत्वशुन्य करती है । 


अत: निष्कर्ज के हप में यह कहा जा सकता है कि उपन्यासोँ में सामाजिक संवैतना 
का होना आवश्यक होता है । तमी वै जीवनघारा से अपना सम्बन्ध जौ पाते 
हैं और अपने मानवीय पक्षा कौ सजीव रू प्राण्वन बना पातै हैं । मनुष्य का अपनी 
परिस्थितियाँ से क्‍या सम्बन्ध है, मनुष्य और मनुष्य का रासयात्मक उधवा सामाजिक 
सम्बन्ध क्‍या है तथा मनुष्य का निरपेज्ञ सत्य, मयादा, मृत्य या किसी जअऋऋूप 
मावा त्मक अथवा आदशात्मिक सण से किस पुकार का सम्बन्ध हौता है, जब उपन्यासों 
में उन पुश्नाँ का उचर खौजने की वैष्टा की जाती है, तो वह सामाजिक संचेतना का 
ही चित्रण हौता है । यह ऊपर कहा जा चुका है कि सामाजिक संचेतना का 
अमिप्राय मनुष्य की वेयक्तिक आत्मोपलब्धि की झपेद्धात करता नहीं है। समाज में 
१ ढा9 लफक््मीसागर वाष्णेय : हिन्दी उपन्यास ; उपलब्बियां (१६७०) 

दिल्ली, पु० ११० | 


हे श है 


पुत्थेक व्यक्रित उपनी जीवन प्रणाली में, अपने दआत्मान्वैषण में दसरों से जितकल 
पृथक होता ह और उपन्यासकार का यह मुख्य दायित्व हता है कि अपनी रचना 
में उसकी इस वेयक्तिकता कौ उमार जके तथा यह मी कि वह कैसे अपने 6ग से अपनी 
विशिष्ट जीवन पद्धति में अपने आप को नर जर्थों के साथ उपलब्ध करता जा रहा 


है... 


ह्। 


की पतायनवादी उपन्यापत और दायित्व-बोच 


श 


हिन्दी में जिस सुधारवादी आदर्शादी मावना को लेकर हिन्दी उपन्यासों का 
आविभाव हआ था; उसे प्रमचन्द ने सामाजिक दायित्व-बौघ में परिणत करके 
यथासमव कलात्मक स्तर पर प्रत्नाष्ठित करे का प्रयत्न किया । प्रेमचनद ने समाज 
की सता सवोपिरि समकी और उपन्याक्ों में सामाजिक सवैदना कौ प्रमुख महत्व 
दिया । किन्तु प्रेमचन्द के बाद जो नया लेखक वर्ग आया, उसने नितान्त आत्य 
परक दु्टिकोण अपनाकर व्यक्ति हो कौ महत्व प्रदात किया और उपन्यादों में 
व्यक्त के निजी संसार तक सीमित कर दिया । उनकी कृतियां में जीवन से 
साहा त्कार की नहीं, पतायनवाद की माना मिलती है । जीवन संघर्ष सें 
जुफ ने के बजाय ये उपन्यास समस्याओं से क्तराने की चेष्टा में बहुत हद तक 
निष्पाण हो गये हैं । यदि स्वयं प्रेमचन्द + समय में फ्रव्ाद ने थी व्यज्ित की 
महता स्वीकार की थी, किन्तु उनका व्यक्तिवावद, पश्चिमी दष्टिकोण से 
प्रभावित न हौकर मारतीय संस्कृति से घनिष्ठ रुप से प्वम्बद्ध रहा । उन्होंने 
वयक्तिक स्वातन्तुय पर बल अवश्य दिया, किन्तु स्रामाजिक परिचि के भीतर । 
सामाजिक €ड़ियाँ रवं आउम्ब्ों के प्रति उन्होंने विड़ौह करने की चैणष्टा की, 

स्तु सामाजिक हृूपविवान को तोड़ने का फ्रधास कमी नहीं किया । ने व्यक्त 
से उसका व्यक्तिबनहीं ढीनना चाहते थे और न उसे समाउधारा से काटकर उसका 
फ्ोई निजी संसार बनाना चाहते ये । 





किन्तु जनेन्द्र, उज्ैय और इलाचन्ठु जोशी के आगमन के साथ व्यवित कीजिस सपा 
का उद्बोध हुजा, उसमें व्यक्तित न केवल समाजघारा से ही पूरी तरह कट गया; 
व्‌ वह अपनी समस्याजों, संवर्णां रव॑ अन्तविरोधों से मी कट गया । इस युग 
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में उपन्यासकारों में सामाजिकता की वह भावना कज्ञीण पड़ने लगी, जो प्रेमचन्द 

ओर उनके सहयोगी उपन्यासकार्ों ने सशक्‍द #प में अपनायी थी । युद्ध की 

'पविजमताओं रुवं आर्थिक असमानताओं ने जीवन में दृहहता «व संघ की जो 

पस्थिति उत्पन्न कर वी थी, हमारे अधिकांश उपन्यासका रौं ने उनके सामने माथा 

टेक दिया और जीवन स्ंघर्ज से पतलायनवादी स्थिति कौ अपनाने में ही कपना 

जय और गौख समका |, अधिकांश उपन्यासकार जीवन कै प्रति प्रमित रहे 

और हसमुम कौ दर्शन, मनोविस्तेषण रख वच्यात्मवाद से छिपाने का प्रयत्न 

किया । इन उपन्यासकाररोँ ने जीवन के प्रगतिशील द्ञष्टिकौण की नितान्त हृप 

से अवहैलना की और जीवन संघ से दूर प्रेम, मिरह, सेक्स, रत कठा तथा बजा 

का चित्रण करने की और हिन्दी उपन्यास साहित्य कौ नोडने का प्रवलल फिया । 

इन पलायनवादी उपन्यासोँ में समाज और जीवन नहीं, कछ केस हिंस्ट्री के 

दाहरण प्राप्त होते हैं । इनसे यह स्पष्ट होता है 'कि प्रत्येक मनुष्य अस्वस्थ 

$ निराश है, कुठित है जौर अपनी असफलताओँ के क्रारण परी तरह टूटा हुआ 
| 


ऐप 
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फुपयड, एडलर, यंग तथा हेवलाक, रलिस आदि पश्चिमी विद्वानों के सिद्धान्तों 
से प्रभावित इन उपन्याख्रों में कला के सक्षम प्रतिमान तो प्राप्त होते हैं किन्त 
उनमें मानव-मृल्योँ रव॑ मानवीय पद्मा का पृणतिया तिरस्कार है, जिससे वे निजीवे 
हो गये हैं । इन पलायनवादी उपन्यासरों ने कुछ नर प्रश्न सामने रखे, जिसमें 
सवाधिक प्रमुख था कि उपन्यासकारों का दायित्ववोध क्‍या हो ? 


उपन्याक्षंगर का दायित्वबीच निश्चित प से समाज के साथ है । मनुष्य के 

प्रति है तथा भानव मूल्याँ के प्रति ह । इनमें से वह किसी की मी उपेक्षाय नहीं 
कर सकता । उपन्यासक्ार की सार्थक्ता, वैज्ञानिक सनौधविश्लैषक, पत्रकार या 
राजी तिज्ञ बनने में नहीं, मनुष्य के मीतर अन्तर्मिद्ित स्वार्थों सामथर्य, उसके जटिल 
परवि] तथा उसकी जीवन प्रक्रिया के विविध आयामों कौ सामाजिक अनुमृत्तियों के 


१, डा० सुरेश सिन्हा ; हिन्दी उपन्यास (१६६४) दिल्ली, पृष्ठ ३३२-३४३ । 
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सन्‍दर्माँ में अभिव्यक्ति देने में है | मानवाय स्तर पर उसकी आस्था उसकी सबसे 
बड़ी शक्ति है | 


दायित्व-डोघ की चवा करते समय यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपन्यासक्रकार 
की सुष्टा ख॑ दृष्टा दौनों ही बनता पड़ता है । उसकी सहानुमृति का क्ात्र 
बढ़ा व्यापक होता है ओर वह मनुष्य की अदम्य अपराजियता में विश्वास करके 
ही अपनी अनुमृतियोँ को प्राणवात बनाता है । उपन्यासकार की पद्यघरता 
और संघर्ष विवेक का स्तर अत्यन्त गहन है | छोटे-छोटे क्षण्ण में जीवन प्रकिया 
को उदुब॒द्ध करना उसका दायित्व-बौघ है । मानव-अस्तित्व की गहन पतो में छिपे 
हुए मय, आतंक रव॑ पराजय के संघर्ण में उसे आस्था, संकल्प, और जिजीविषग 
भाव प्रदान करना इसी से सम्बद्ध है | समकालीन संकटबोच में टूट रहे सामाजिक 
ढांचे और बनते-बिगढ़ते मानव सम्बन्धाँ में विम्प्रान्‍्त मानव की जीवन प्रक्निया में 
अपना रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करके, उसे आल्यान्वेषण्ण की दिशा देना तथा 
उसकी आत्मौपलब्धियौँं को स्वीकार करता उसके लिये आवश्यक हौता € । 

इस तरह उसके दा-यित्व-बौघ की सीमा में न तो व्यक्ति उपेज्ञित होता है और 
न समाज । इन दोनों के बीच संतलन स्थापित करना ओर मानव मृत्याँ पर बल 
देना उसका दायित्व-बौघध है । 


जागरूक चेतना से सम्पन्न कोई मी उपन्यासकार इस दायित्व की उपद्यात क्दापि 
नहीं कर सकता कि उपन्यासोँ के माध्यम से वे मृल्य पुन: किस प्रकार स्थाफ्ति किए 
जाएं, जो व्यक्ति को इतना कायर और दुबल बनाने से रोके कि वह अपने 
सामाजिक दायित्व से पलायन कर आत्मरति में ही लीन रहे या सामाजिक कत्याण 
के नाम पर आने वाले किसी मी अधिनायक्वादी आतंक के सम्मुख नतशिर हो जाए | 
कौई मी विकासो नम समाज, नीतिवान, दायित्वयुक्त तथा स्वतंत्रज्वेता व्यक्तियों 
से ही संगठित हौता है । इसलिए उपन्यासकार उन मृल्याँ के अन्वेषण रखवं 
पुन: स्थापना की अवहैलना कर दी नहीं सकता । इस अवहेलना का अर्थ दायित्व 
विमुख होना है और उपन्यासों की पलायनवादी बनाना है। सेसे उपन्यातों की 
१. जनेन्दुकमार कृत >*मुक्तिबोध $ जयवर्धन । अज्ेय कृत नदी के दीप॑ , 

मोहन राकेश कृत अन्चेरे बन्द बमरे , “न आने वाला कल , शक कृत 


४४, 


उपन्यासों में आधुनिक जीवन के साज-दृगार सभी प्राप्त होते हैं किन्तु जीवन 
का वह स्पन्दन नहां प्राप्त होता, जौ इन्हें प्रा्णवात्र का सके । 


जब उपन्यास भनुष्य की आन्तरिकता को फिर से प्रतिष्ठित करने रवेँ उसके 
असन्त॒लन के निराकरण की दविद्ञा स्पष्ट करे में कसमर्थ होते हैं तो वे दायित्व 
बोघ की मावना से हीन होते हैं । मनुष्य की आन्तारिकता' से अमिप्राय यह 

है कि नृतन वेज्ञानिक आविष्का रों रवं मौतिक विकास की चरमसतामा के बावजद 
मनुष्य में वेतिक निष्ठा छा निरन्तर ह्रास होता गया है और वह टूटकर 

'बिलस्ता गया है । यह बिखराव आधुनिक युग की समस्याथी, जिस मध्ययुगीन 
रचनात्मक दाष्टि नहीं समका सकती थी और जिसे गृहण करना उपन्यास के 

लिए नितान्त आवश्यक हो गया था । वार्दों से गुस्त पलायनवादी उपन्यासकार 
इसे सममने में असमर्थ थे, लेकिन वे उपन्यासकार जो अपने दायित्वबोध कौ स्वीकार 
करते थे, इस किसिताव के स्थान पर मानव मृत्यों को प्रतिष्ठित करने कानिरन्तर 
पुयत्न करते रहे । आन्तरिक सामाजिक्ता पर आगुह् उस मानवीय विघटन 

को चुनौती है, जौ आज व्यक्ति के विनाश और समाज के खोख्लेपन में प्रतिबि/म्बत 
हो रहा है, जिसे आज के कुछ उपन्यासकारों ने जीवन का अन्तिम सत्य समक कर 
स्वीकार कर लिया है । 


५ छुमशा ),.... 

“वे दिनो , राजकमल चौधरी कृत मछली मरी हुई , राजेन्द्र यादव कृत 

* मंत्र विदों तथा उजाय प्ियंवदा कृत " ऊकोगी नहीं राधिकी आदि रेसे ही 
उपन्यास हैं । 

१, प्रेमचन्द कृत गौदानो, यशपाल कृत कृठा-सच + फर्णोश्वरनाथ रेण कृत 

"मेला आचल , अमुतलाल नागर कृत " बुंद और समद्र , सुरेश सिन्हा कृत "सुबह 
अन्चेरे पथ पर, शिवप्रसाद सिंह कुत "जलग अलग वेतरुणी , श्रीज्ञाल शुक्ल कृत 

"राग दरबारी , नरेश मेहता कु्त यह पथ बंधघु था तथा मन्नू मंढारी कृत ज[ृप 
का बंटी” आदि रेसी ही कृतियां हें, जो दायित्वबौध की चेतना से पृणतिया 
समर्थ हैं । 


हेड 


& उपत्यासकार की सजगता और प्रत्तिबदता 


दायित्वबौध से हा जड़ा हुआ प्रश्व उपन्यासकार की सजगता और प्रश्तिबद्धता 

का है । उपन्यासकार की संजबता से अमभिप्राय यह है कि अपनी सामाजिक 
विकासघा रा, उसकी समस्याजों रब मानवीय अन्तर्विरोंधौं के प्रति उपन्यासकार 
कितना सजग है और उपनी रचना में उसे कितनी इसाजदारी से अभिव्यवल कर 
रहा है । जीवन कौ सम्पूर्ण हुप में ग्रहण करने में अपूर्व कलात्मक दामता की 
आवश्यकता तो होती है, साथ ही जीवन के विश्वाल अनुमवाँ की मी । अत: झेसी 
प्रतिमा से वंचित असंख्य उपन्यासकार रेसे मी ४, जो जीवन का अपूर्णा या र्कांगी 
चित्रण करने में ही अपनी सजगता का परिचय देते हैं । वे प्राय: मूल जाते हैं कि 
उपन्यासकार की सजगता उसके पिमाणय की मावना रुव उस अन्तर्दौष्ष्टि से सम्बन्धित 
है, जो समाज की आन्तारिक संगति को पहचान सके और मानव मूल्यों को उस स्तर 
पर प्रतिष्ठित कर सके, जहां उधर से प्रकाश में जाने की दिशा प्राप्त हो सके । 


उपन्याक्तार की सजंगता का अर्थ है कि वह विश्वव्यापी मानवीय संकट की वेदना 
को पृर्णा गहनता से पहचान सके और उसे विराट सामाजिकप्यरातल पर परी 
इमानदारी से अमिव्यक्त कर सके । इस सजगता का सम्बन्ध मानवीय गौरव की 
व्यापक प्रत्तिष्ठा की रचनात्मक प्रुक्षिया से मी है । मिथया मुल्यों के फ्रश्रय देने 

के स्थान पर उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह पाठकों कौ रेसी 
दुष्टि दे सके, जिसके माध्यम से वे सहज मानवीय घरातल पर अपने सम्बन्धों को 
पहचान सके और झेतिहासिक वेदना तथा नियति में सहमागी बन सकें । राष्ट्र, 
समाज और मनुष्य मानव नियत्ति केफ़्संग में ही सार्थक्ता प्राप्त कर सकता है, जिसे 
उमाज का कार्य उपन्यासकार अपनी सजग दुष्टि से करता है । मय, दासता खरूव॑ 
आंतक से समूची मानवता मुक्ति प्राप्त कर सके आर स्वातन्त्रव की दिशा में अग्रसर 
हो सके । यह उपन्यासकार का उद्देश्य हौता चाहिए । जब अपने उपन्यासोरों में 
इस स्वातंत्रय की दिशा में अगुसर होने के लिए संघर्ण' करता है, तो उसका अर्थ 
यही होता हे कि वह सम्पृर्णा बाहुय बोर आन्तरिक जटिल मानवीय यथार्थ की 
पृष्ठभूमि में उसेग्रहण करता है और पुवागरहों से मुक्त होकर विश्वव्यापी मानवीय 
चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है । 
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सजगता से पुर्णा दष्टि ही उपन्यासकार को मानवीय यथार्थ से सम्बद् करती है । 
वह सामान्य बन की नियति से अपने को पृथक नहीं कर सकता है । जो लौग 
यह समझते हैं कि उपन्यासकाएर की उजगता, दायित्वबौष या प्रतिबद्धता आदि 
प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं और संजय सामाजिक सचैतना का महत्व धाजुनिक्ता 
के आगे शृन्‍्य हो गया है, वे वस्तत: रुक स्से प्रम-लौक का निर्माण करते दें जिस 
में मनुष्य का कोड अर्थ नहीं रह जाता और कुंठा, निराज्ञा, मय तथा जंत्रास 
आदि ही प्रमुख हो जाते हैं । 


प्रतिबद्ता की चर करते समय प्राय: पश्चिमी विचारक सेल्डन राडमन के शब्दों 
को दृहरा दिया जाता है कि अगर किसी के जलिश संघर्ष: से असपृश्य रहना 

स्कदम आवश्यक है ती वह कलाकार के लिए [ बाज अधिकांश प्र॒बद्ध उपन्यासकार 
यह सममते हैं कि उनकी प्रतिबद्धता केवल कला के प्रति हौती है, जीवन और 
समाज के प्रति नहीं । राजनीति, समाज-संघर्ण या ज्वलन्त समस्याओं में माग 
लेना वे स्को अपराध या अवाह्नलीयो बात समकते हैं । इसलिर कमी व्यक्ति 
स्वातन्त्रय की बात की जाती है या आस्थाहीन, दिग्प्रमित, दचाज्य, अस्वस्थ 
ओर वातंकग्स्त स्थितियाँ की । शैसे उपन्यासकार अपनी प्रतिबद्धता मी इन्हीं 
इन्हीं चीजों के प्रति मानते हैं । उनके लिए प्रश्न यह महत्वपूर्ण नहीं ह पकि वे 
अपनी कृतियों में समाज विरोधी तत्वां को ही प्रश्मा दे रहे हैं और समाज का 
कोई वास्तविक चित्र उपस्थित करने और रक स्वस्थ सामाजिक दृष्टि का निर्माष्ण 
करने में अप्मर्थ हैं । 

या प्रतिबद्ता का प्रक्ल कोई नया नहीं है । बपने समाज, जीवन, राजनीति, 
धर्म ओर स्वस्थ, वस्थापूर्ण ड्रष्टिकोण के प्रति ततसीदास कदाचित सबसे 

ज्यादा प्रतिबद् थे, लेकिन आधुनिक सनन्‍्दमों में इसका प्रश्न सबसे पहले ज्यां पाल 
पात्र ने उठाया । द्वितीय महायुद्ध में फ्ररंस जमनी से पराजित हौ गया था । 
उसकी मयंकर विभीणिका, युद्ध में मनुष्य की असहाय स्थिति, अनिश्चय रुवं 

आतंक की भावना तथा विघटित मानव मृल्यौं ने नितान्त नवीन समस्याईं उत्पन्न 
कर वी थीं । अपने उपन्यास्त दे सत्र आफ रीजनों में उसने इस प्रश्न कौ अस्तित्व 
के साथ जोड़ दिया है और मेथयु नामक नायक पात्र के माध्यम से संघजाौ, 


धन 


समस्याओं खव॑ इन्द्र आदि से अज्ग रहने का दष्टिकोण प्रस्तुत किया । वह आत्म- 
केन्दित हो जाता है । और कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं होना चाहता । उसका मत 

है कि केवल रक्त उद्देश्य मात्र के लिए विवेकहीन ढंग से प्रद्तिदद्ध होने का अमिप्राय 

रैसे विचार के प्रति आयुह्धोल हौता है, जिसे जात्मा प्चन्दर ओर स्वीकार न 

कर ।  लैकिन ३६४४ में फ़ांस की पराजय में निदौजिः व्याज्तियोँ की मयानक 
विनाशरतीला, संहार और पीड़ा से उसे रुक नई द्ष्टि प्राप्त हुई और उसने 
पुतिबद्धता के प्रधभ पर अपने को अधिक तकसम्मत बनाते हुए कहा कि किसी मी 
परिस्थिति में तटस्थ रहना संमव नहीं । यादि हम पत्थर की तरह प्रयासहीन 

और मौन हों, तो यह निकष्कुयता ही रुक ने एक कर्म स्वीकार कर ली जारी | 


आधुनिक युग में प्रतिबद्धता का अर्थ उत्तरदा यित्वपुर्णा अस्तित्व ह, क्योंकि हर व्यक्ति 
की पियति दुसरे से घनिष्ठ हुप में सम्बद्ध है । प्रत्येक व्यक्ति अपने युग की मानव 
नियति से जड़ा रहता है और अपनी समस्याजों। सामाजिक संघर्णः एवं परिविर्तन- 
शीलता के नर सनन्‍्दर्भों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है । अत: उपन्यासकार के लिए 
सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से प्रतिबद्ध रहना अनिवार्य 
होता है क्योंकि तमीवह मानव मृल्यों को उचित परिप्रे्य में देख पाता है । 
प्रतिबदवा का अर्थ किसी मतवाद, दल, सम्प्रदाय या राजनीतिक व्यवस्था से जड़ा 
नहीं डोता है । वह प्रतिबद्धता नहीं पश्चावर्ता है । मानव नियति से संबंधित , 
हर समस्या को वस्तुनिष्ठ ढंग झे मूल्यांकित करे का प्रयास ही प्रतिबद्ता हे । 
इस सम्बन्ध में एक विचारक का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि वह लेखक जौ 
पुतिबद्ध है, जौ प्रतिबद्वता के लिए व्यक्तिगत कर्म स्वीकार करताहे, समाज का होता 
है, राज्य का नहीं, उसे किसी रूढ् आदेश को स्वीकार नहीं करना चाहिए । 

वादे वह जदानोव की और से आता ही या मकाथी को और से । वह लेखक जो 
इमानदा री से अफी कार्य चेतना से प्रतिबद्ध है और उपने प्रति सज्चा होने की इच्छा 
रखता है, अवश्य मानव की सेवा में या अपनी जाति के साथ रहै । 

१, ज्यां पाल सात्र : द एज जाव रीजन (१६६०), उन्‍्वन, प्रष्ठ ५६ । 

२, ज्यां पाल सात्र : सिचुरुशन्स (१६६३), न्‍्युयाक, पृष्ठ २६-२७ । 

३, इंगनाजियों साइलान : संदर्म, मई १६६५ में प्रकाशित एक निबनन्‍्ध । 
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अत: स्पष्टत: कहा जा सकता है कि उपन्यासक्ार के दायित्वबोघ रव॑ सजगता 
का आत्म परीक्षण ही प्रतिबद्धता है, जौ उपन्यासों कौ हमारे जीवन के साथ 
जोड़ता है और हमारी आस्था, कर्म-माव, सतत संघर्णः <वं जागरुकता की सशवत 
बनाता हु । इस तरह की पुतिबद्दता प्रेमचन्द के "गौदानी , अमृतलाल नागर के 
महाकाल तथा बुंद और समढ् , फर्णी श्वज्ञाथ रेण के " मेला आचरली तथा 
परती परिक्‍कथा , नरेश मेहता के यह पथ बंध था , ओलाल छुकक्‍्ल के “ राग 
दरबारी , सुरश सिनहा के सुबह अंबेरे पथ पर तथा पत्थरों का शहर तथा 
शवप्रस्माद सिंह के अलग-अलग वैतर॒ण्णी' आदि अनेक उपन्यासों में प्राप्त होती 
है। इस प्रकार उपन्यासकार के लिए प्रतिबद्धता का अमिप्राय उसकी अप्रुत्तहत + 
आस्था और जिजीजिणग से है, जो किसी प्रकार की कठा, नैराश्य, अनास्था, 
संत्रास स्व भय से पनिस्‍्तेज नहीं होती । ऊपर के उपन्यास इसके प्रमाण हैं जिनमें 


प्रतिबद्धता का सही र॑ स्वस्थ ढइप प्राप्त हौता है । 


उपन्याक्षकार अपने समय की राज्जीतिक र॑ सामाजिक परिस्थितियाँ से निरपेज्ञ 
नहीं रह सकता । उसकी प्रुतिबद्ता की यह माय है कि वह अपने समय की 
आवश्यकताओं सर्व समाज की पपेक्षायाँ की ववहेलना न करे । अतः सामाजिक 
सचेतना से ही गहरे जुड़ा हुआ प्रश्न प्रतिबद्वता का है, जो उपन्यासों के सम्बन्ध में 
अधिक विचारणीय होौ जाता है । 


इन महत्वपुर्णा प्रशनाँ पर विचार करने के पश्चात्‌ सामाजिक संचेतना का स्वरुप 

अधिक स्पष्ट हो जाता है और उसके मगीकरण का आधार भी प्राष्त हों जाता 
ह। यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि सामाजिक स्वैतना का बर्थ न तो 
व्यक्ति की उपैक्षाा करता है जार न समाज की । इसका अमिप्राय दौनोँ के बोच 
संतुलन स्थापित कर मानवीयता को उजागर करना हे । उपन्यासकार जहाँ एक और 
अपनी साम।जिक रुवें राजनीतिक परिस्थितियौं की उपेक्ञय नहीं करता, वहाँ 
व्यक्तित की आन्तरिकता को मी स्पष्ट करता है । इसलिए वृह व्यक्ति की विभिन्‍न 
समस्याओं की, सामाजिक संदर्मों की परस करता है, जिनके माध्यम पे व्यक्तित को 
वह समाज का अधिक उपयोगी सदस्य बना सकने जोर अपनी वेयक्तिकता सुरक्षित 
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रखते हुए मी सामाजिकता को अधिक सशक्त बनाने में दिशा स्पष्ट कर सके । 


इस स्पष्टीकरण के साथ सामाजिक सचेतना का वर्गीकरण जिया जा सकता है । 
यहाँ यह स्पष्ट कभ्ना आवश्यक है कि यह वर्गीकरण आलोच्य-कआाल के उप्रन्यासों 
में प्राप्त सामाजिक रवं वेयक्तिक समस्याओं के आधार पर हा किया गया है । 
सामाजिक संचेतना के अन्य अनेक प्रतिमान हो सकते हैं, परन्तु प्रस्तुत विषय की 
दुष्टि से वे यहां उल्लैबनीय नहीं हैं क्योंकि उपन्यासों में उनके हुप नहीं प्राप्त 
होते या जो प्राप्त होते मी हं,उनका समाहार इस वर्गीकरण में कसी -न- 
किसी शोक के अन्तर्गत हो गया है । अत: सामाजिक स्वेतना के विभिन्‍न 
प्रतिमानों जा इस प्रकार वगीकरण किया जा सकता है -- 


व्यक्ति और समाज | 

परिवार के विविध रुप । 

७ नारी और सामाजिक सनन्‍्दम्मों के बदलते मानदण्ड | 

# आर्थिक विसंगतियां और मानव सम्बन्धों के नए घरातल । 
७ राजनीतिक परिवैश और नवीन सामाजिक ढांचा । 

*»  परदिवितित परिस्थितियां तथा मानव-मृल्य और मयादित । 
७  घर्म सम्प्रदाय जोर समाज । 


आगे के बध्यायों में वालौज्य-काल के उपन्यासाँ के सन्‍्दर्म में सामाजिक संचेतना 
के इन्हीं प्रतिमानाँ का विस्तार से विश्लेषण किया गया है । 
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४ *: तीघरा बध्याय : व्यक्ति अर समाज 


७ समाज की सत्ता 

* समाज के विविध रूप 

*  वछुतौदार वान्दोतन तथा सामाजिक खानपान 

$  मध्यवर्ग का नया डदाष्टिकौण तथा समाज के प्रति विड़ौह 
*  वयक्तिक दुष्टिकौण और व्यक्ति की सत्ता 

* नवीन मुल्यौं की प्रतिष्ठा का प्रश्न 

$  आस्थाहान बौद्धिकता 


व्यक्ति और समाज प्राय: विचारों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्णा विषय रहे धु। 
व्यक्ति और समाज के मध्य सम्बन्धों का आधार क्या हो, व्यक्ति की सपा 
सवार हो या समाज की, इन प्रश्नों पर विद्वानों में प्राय: मतमेद रहा है । 
व्यक्तियाँ से ही समाज बनता है । अत; दीनोँ के मध्य अत्यन्त घनिष्ठ संबंध 

है । व्यक्तिवादी और अस्तित्ववादी विचारधारा के सृत्रपात के बाद इस प्ररन 
पर नर सिरे से विचार किया जाने लगा और यह सिद्ध करने की वैष्टा की जाने 
लगी कि समाज की सता नगण्य हे और केवल व्यक्ति याउसका वेयक्तिक स्वासंत्रुय 
ही पुमुस है । हिन्दी उपन्यास्त साहित्य में इन जि वाएबाराजओं के आगमन के पूर्व ' 
समाज की सपा ही प्रमुख समकती जाती थी । हिन्दी उपन्यासों का आरम्म 

ही समाज सुधार की मावना से हआ था और उसने प्रारम्भ से ही व्यक्त के 
स्थान पर समाज को सर्वोच्च स्वीकार कर व्यक्ति के लिए नेतिक दिशार स्थापित 
की । परेमचन्द ने अपनी अगगमन के साथ ही इसे अधिक सशक्त ख्॑ व्यापक ढंग से 
प्रस्तुत करने की चैष्टा की । वे व्यक्ति की रकांगिता से त्रस्त न होकर सम्पूण 
समाज कौ उसकी जटिल वास्तविकता के साथ चिक्रि करन के प्रति वागुहशील थे । 
उन्होंने व्यक्ति की मानसिक गहराइयाँ में पठकर मन-सत्यों का मार्मिक उद्ध्ाटन 
तो किया, किन्तु उसे व्यक्तिवादी ड्र'ष्टिकौण से कमी महत्व न विया क्योंकि 
पैयक्तिक स्वातन्त्रय उनकी द्ञाक्टि में समाज को नगण्य बनाने रुवं उसको चविंघटित 
बनाने की प्रक्रिया हैं । 


इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रेमचनद ने व्यक्तित और समाज के प्म्बन्धों को 
पृष्णतया रुकांगी द्गष्टिकोण्ण से स्वीकार किया है। वास्तव में वे व्यक्ति को 
उसकी वैयक्तिक संकी णातराओं से समाज को मुक्त करके समाज-कल्याण की दिशा 
मेँ प्रचच करना चाहते थे । जब उपन्यास व्यक्ति निरपेद्रा-केवल वेयक्तिक स्वातंत्रय 
सव॑ बहं तक ही सीमित हो जाते हैं तो कक: व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार 
करते हुए मी वे जीवन के लिर मूल्यहीन हो जाते हैं । अत: व्यकित के अस्तित्व 
को स्वीकार करते हुए मी उपन्यासों के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज-मंगल 
की मावना से जौवप्रौत हो । क्योंकि व्यक्ति की निबाच वेयक्तिकता व्याष्ष्टि 
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स्व सर्माष्ट दौनों के लिए हितप्रद नहाँ हो सकती । व्यक्ति की वैतना के 
पिमाण्य में समाज की सामूहिक शक्तियां योगदान करती हैं । इसलिए समाज 
की उपेक्षत नहीं की जा सकती । यह भी सत्य है, किन्त उसका चित्रण 
समाज हित के सन्दर्म में ही किया जाना वपेज्षित है । 


इसे इस द्ञष्टि से भी स्पष्ट किया जा सकता है कि समाज-निरपद्ा व्यक्ति का 
महत्व आखिर क्‍या है । उसकी समस्यारं, कंठिताइयां, संघर्ष, आस्था-निदशाशा 
सभी कह समाज की परियि में ही सम्भव है । व्यक्तित्वहीन व्यक्ति महत्वशृन्य 
होता है । व्यक्तित्व का विकास सामाजिक सम्बन्धों से होता है । व्यक्ति के 
मीतर इन मानसिक स्व शारीरिक ग॒ण्णों के संगठन से व्यक्तित्व का निर्माण होता 
है, जौ वातावरण के साथ उसके सामंजस्थ का निधारण करते हैं | प्रत्येक व्यक्ति 
को दैनिक जीवन में नेक प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों के दौर से गुजरना पड़ता 

है और यही सम्बन्ध इस सामाजिक रुवं सास्कृतिक वातावरण कौ जन्भ देते हैं, 
जिनके साथ अपना महत्वपुर्णा सामंजस्य स्थापित कर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व 

का विकास करता है । जब वह समाज-निरपैज्ञ हो जाता है, तौ उसके सामाजिक 
सम्बन्ध मी समाप्त हो जाते हैं औौर उसके व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया भी 
अवरूद्ध हो जाती है। सखी स्थिति में वह अपना सारा अर्थ ख्रो दैता है । अतः 
व्यक्ति और समाज दोनों ही उन्योन्‍्याज्रि हैं बौर दौनों को अलग करके नहीं 
देखा जा सकता है । 


व्यक्ति की स्वार्थक्ता वास्तव में विकासशील होने में है । अपने विकास के लिए 
वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता हैं । यह 
वातावरण समाज से ही सम्बन्ध हौता है । समाज मानव सम्बन्धौं की पूर्ण 
जटिलता के #प में पारिमाजित किया जा सकता है अत: कोई मो व्यक्ति अपने 
को समाज से पुथक कर गति-शृन्य ही हो सकता है, विकासशील नहीं । उसका 
हित समाज से घनिष्छ रूप से सम्बद्ध होता है, जिसकी वह उपेक्षा नहीं कर 
सकता । जैसाकि ऊपर कहा गया है व्यक्ति का टूटना-बनना समाज की सीमाओं 
में ही हौता है । समाज की खनति होती ४ तौ व्यांक्त को मी । व्यक्ति के 
स्रामाजिक वातावरण का निर्माण उसके विभिन्‍न सामाजिक सम्बन्धों से हौता 


रे 


है। रुक सुवित्ञ ने लिखा है कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा और विकास के लिए 
प्माज का संगठन करता है और तदर्थ रक नयावेत स्थापित कर, व्यकिति का नियमन 
भी करता है । यदि समाज उत्यथिक गसयादि-मोह के कारण व्यक्तित की सहज 
स्वतन्क्ना का अउहर॒प्प कर उसके स्वत्व को कृठलाता है, वो वह अपने उद्देश्य 

से विर्वा तत होकर व्यक्तित के विकास-पथ का साथक ने रहकर, बाधक बन जाता 

है | दूसरी और यदि व्यक्ति आत्मज् हो अपनी स्वच्छन्दता के मद में स्लामाजिक 
नियमों, मयादितरों को ठुकराता चलता है, तो उसकी यह उच्छुखलता सभी के लिर 
हानिकर है । इन दौतों स्थितियों में समाज तथा व्यक्ति के मध्य उपयुक्त संतुलन, 
समन्वय स्थापफत करने से ही मानव जीवन छुखा होगा । 


कै समाज का सपा 


व्यक्ति और समाज का संघर्ष बाहे जिस हृुप में भी उपन्यासों के माध्यम से 
चित्रित किया गया हो, एक बात निर्विवाद है कि हिन्दी उपन्यासों का 
अआविभाव समाज की सत्ता कौ स्वीकार करके ही हवा है | अद्ानन्द फिलल्‍्लोरी 
और लाला श्रोमित्रासदास से लेकर प्रेमचनद तक ने समाज की सपा को कमी नमण्य 
नहीं स्वीकारा और बराबर ही सामाजिक संचतना को कलात्मक अभिव्यक्ति देने 
की चेष्टा करते रहे । उनके बाद के उपन्यासकारों में मी अधिकाश ने इसी मावना 
को प्रश्न दिया । यह नहीं है कि आराम्मिक उपन्यासकारों या प्रेमचन्दर आदि नै 
व्यक्ति की मावना की उपैचा की । उन्होंने व्यक्ति कौ मी महत्व दिया, परन्त 
कमी मी व्यकव्तिवादी मावना का पौजण नहीं किया । इन उपन्यासकारों की 
धारणा थी कि उपन्यासोँ में यदि व्यक्ति की अपनी वैयक्तिक आकांज्षा, संकी 
विचारधारा ख्व॑ कुण्ठा-वासना ही महत्वपुर्णा हो उठे, तो थे मृत्य-रहित हो 
जाएं । जब समाज मंगल की मावना की उपेक्षा करके व्यक्ति की अश्चीम 
वेयक्तिकता कौ महत्व प्रदान किया जाता है, तो वैसे उपन्यास हमारे लिए अफी 
सारी उपयोगिता दो देते हैं । 


आहार आदत आल आग: आफ तंग बह सिंंक उयाक्नः वमासिः मिट पोते विकके जेलकि/ कक मधाओ. मशीत्र, ऑमक 





१, ढा० शश्तजण सिंहत : हिन्दी उपन्यास्त की प्रवृतियां (१६७०), आनरा; 
पु० ५६ । 


४ढं 


सनाज की सवा को व्यज्ति-सगज्ञ की ड्रषष्टि से उपयोगी बनाकर जीवन तथा समाज 
में अधिकथिक सनन्‍्तलन स्व ला्ंजस्थ स्थापित जिया जा सकता है और तमी उपन्यास 
नानव-जीवत को विकासोन्‍्मुख बनाने में प्रर्शायदायक हो सकते है | समाज की सवा 
सस्‍्वीआर करके ही मानव पहित सर्व समाज मंगल की मावना की कल्पना «ं जा सकती 
है। प्रारम्भ से ही हिन्दी उपन्यासकारों:ने इस बारएणा कौ महत्वपुर्णा समकागा 
और उसी के अनरुप उपन्यासों की रचना-की | 


प्रा रम्मिक उपन्यासकाररों में किये रीलाल गौस्वामी (१८६४-१६३२ ४) ने कलाप्रवान 
जाउुती र्व॑ स्यारी उ्ृत्तयों के साथ-साथ सामाजिक प्रदुधि पर मी विशेष घ्यान 
पिया और अपने उपन्यायों-में उन्होंने समाज की सणा कौ स्वीकारा है । अपने 
उपन्यासो में यत्र-तत्र उन्हींने -मध्यवगीय समाज पर मी प्रकाश डाला है । गोस्वामी 
जी के उपन्धास्ों में समाज-की सत्ता का वर्णन अलग से खौजना व्यर्थ होगा । 
उन्होने मुख्य रुप से अन्य विजयौ के साथ चलतै-चलते समाज का गो वण्न कर 
दिया है । प्राय: सभी उपन्यासों में उन्होंने स्त्रियों के सदावार सव॑ दुराचार 
पक्ष को लेकर समाज पर उनके पड़ने वाले प्रमावों का विश्वेजण करके अपनी 
उपदैशा त्मक द्गशष्टि का ही परिचय दिया है । शक उपन्यात्त में रक दुराचारिणी 
विधवा की मृत्यु पर वे एक आदर्श पात्र के मुख से कहलाते हैं --:८]क्टर साहब 

की बातें सुनकर बाबु साहब तो बड़े तरदद॒व में पढ़ गए पर-में बहत हा। छुश हुआ 
क्यौँ कि. रैसी -रऐेसी पाफिनी फस्नियों से यह संघार जितनी जल्दी खाली हो, उतना 
ही अच्छा । कारण हइसका यह है कि देश-और समाज को रसातल मेजने के हेत 
स्सा-रेसी कलटा स्त्रिया ही हैं, न कि हा रहर संरीसे दुराचारी पुछाण, क्यौंकि 
यदि स्त्री मली हो तो-उसे कोर्ड मी नाएकी पूण नहीं जिगाड़ें सकता । इस 
विजय में गौस्वामी तलसीदास ने बहत ठाक कहा है - “टरे न शम्मु सरासन कैसे, 
कामी बचन सतीमन जैसे । वे वास्तव मे समाज को सनातनी वैष्णव विद्या घारा 
के अनुप, दैखना चाहते थे औौर कल्पता-मनो जन आदि से अपने उपन्यासों मैं उन्हें 
जहा मी अवकाश मिला है, इसका उपदेश उन्होंने अवश्य दिया है । गोस्वामी जी 


१, किशो रीलाल गोस्वामी : माथवी - माधव बा मदन-मौहिनी (५६०६), पृ० ४७ 


५५, 


पक्के सनातनघमी' थे, इस ऋारप्ण से उनका द्च्टिकोण यथैष्ट मात्रा में परम्परागत 
ओर छढ़ था । अंगरुजी सम्यता से प्रभावित थे नवोन्मैज की नावता और नवीन 
युवाद्िशी ज्तत की लहर से वे अपना सामंजस्य कर पाते में रुक प्रक्ा? से असमर्थ 

ही (हे थै। नारी शिक्षा के वे पुबषल विरोवा ये -लेक्नि जहां तक उपन्यासों 
में समाज का सता कौ स्वीजार करने का प्रश्न है, यह तथुय महत्वपुर्णा है कि 
सर्वप्रथम उन्होंने ही उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक सचेतना आा स्वप प्रस्तुत 
किया । 


फिशों गैलाल गौस्वामी ने कटे मुंड की दो-दो बातें (६६६१०), गुलबहार वा 
आदी ग्रातृस्ततों (१६१६), जगूठी का तगीता (१६९८) तथा गुप्त गौदना' 
(१६१८) आदि उपन्यात्तों मैं यही द्रीष्टिकोंण प्रस्तुत किया है । 


गौपालराम यहमरी (१८६६-९६४६) ने यर्धाषि जासूस। उपन्यात्तक्र ही अधिशाश हम 
में जिसे हैं, पर उनके उपन्यातों में भी अवकाश मिलने पर समाज का सवा का 
चित्रण प्राप्त हो जाता है ।-मेम की ज्ञाशं (१६१४) उपन्यास का भुभिका में 
उन्होंने उपन्यास को "जात का मला करने की वैष्टा' स्वीकार करते हुए कहा है, 
उच्छै -और सदाचारी पात्रौं का शुम परिणाम देखकर पाठक अपना आचरण सुधार 
और क्तीव्य स्थिर करें । दराचारिणी, कृपथगामी ज्ञोगीं की दीन-हांन और 
दुखपुर्णा दशा विचार्‌-कर बवगुणों को त्यागे । यही मंगल उद्देस्य लेकर लिखना 

अच्छे ऑपन्यासिक और नाटककार का अभिप्राय हौता:है । “उनके उपन्यासों का 
मुख्य उद्देश्य कल्पना ख॑ मनोरंजन है, पर व्यक्ति की उपैद्चात समाज को महत्व देकर 
सुधार ख्व॑ आदर्श की स्थापना करते की और भी उन्होंने कहीं कहीं ध्यान विया 


शक 


ह्। 


मेहता लज्जाराम शर्मा ( जन्म १८६३) के उपन्यासो में समाज की सवा का चित्रण्ण 
अवश्य ही कुछ स्पष्ट #प में हुआ है । अपने एक उपन्याक्ष की मुमिक्रा में उन्होंने 
९, डढा9 सुरेश खिला ; हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, पू० 4३ । 

२, मेहता लज्जाराम शर्मा : आदर्श दम्पति (१६०४), इलाहाबाद, मूमिका | 


भू, 





लिखा है कि उपन्यास अवश्य ही मनौज्जन के जिर है, परन्तु मेरा सिद्धान्त है 
कि इसके साथ-साथ पाठक-पाठिकाजों को किसी न किसी तरह अच्छी शिक्षा 
मिन्तीी चाहिए । यह केवल मेरा हा सिद्धान्त नहीं है, वर जो लौग संसार 
हपा महत्ती ज्ञानशाला में मगवान दतात्रेय जी की तरह नित्य के अनुमव से 
शशिक्षा। गुहण्य नहीं कर सकते हैं, उन्हें नित्य की ब॒री-नरती घटनाजौं का अनुमव 
कराकर शिक्षा देने के लिए ही प्राचान विद्वनों ने दृश्य काव्य के नाम पर 
नकली संसार को जझ्ृरृषष्टि की है। स्रक्ति अवश्य की है, परन्तु नाटक के अभिनय 
रूपी नकली संसार से अनुमव तैने कौ सब ही लोगों को सुविधानही होती हे, 
इसलिए शअव्य काव्य है । इसी का उपन्यात्त मो रक जग है । यधाति उपन्यास 
आजकल बिलकत कॉल्पत वा इेतिहासिक घटनाओं के आधार पर एि७ जाते हैं 
और इसलिर उनकी कथा कौई प्रमाणमृत नहीं मानी जाती है । परन्तु में मानता 
हूं और बड़े बढ़े विद्वान मानते हैं कि उपन्ययस्स समाज का चित्र ह ओर आज 
उपन्यास की जी का ल्पत कया मानी जाती है, वहां समय पड़ने पर इतिहास बन 
जाती है । इसलिए उपन्यातप्त सेसा बनना वाहिए, जिससे प्रजा के सच्चे चरित्र का 
बोघ हो । उन्हें पढ़ने से पाठकों के चरित्र सुधरें और वे दुराचारों से छूटकर 
सदाचार में परुवृुष हो । केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ में मानता हूं कि आजकल 

के उपन्यास लेखक होनहार प्रजा के चरित्र का खाका स्रीच रहे हैं। जकापख्तेजा 
(१६१४) तथा ' आदर्श हिन्द (१६१५) मैं शर्मा जी का यही ड्डष्टिकोण प्रति- 
फालित हवा है । 


लैकिन शर्मा जी ने समाज का जो हुप प्रस्तुत कया हे, वह अत्यन्त प्राचीन है । 
बिना उपयोगिता या अनुपयौगिता का निर्णय किए उन्होंने प्राय: समी 
परम्पराओ का यहां तक कि पदा-पुथा रुव॑ वैश्याबृत्ति तके का ठोस समर्थन किया 
है । उनका समाज हुड़ियों से ज़्दा हुआ है, जाडम्बरों से बोमिल है और प्रगति- 
शीलता से पृणतिया वंचित है । उन्हांने समाज की सवा को इस सीमा तक 
स्वीकार कर लिया है कि व्यक्ति का किंचित मात्र मी महत्व नहीं रह गया ह । 
वह मृत प्राय: सा हो गया है । उनके उपन्यासों की समस्या प्रमुख रूप से 

हिन्दु परिवारों से सम्बद्ध है । वे पके सनातनथमी थे और उसी नजरिर से 


8... 


देखने पर उन्हें रेसा अनुमव हो रहा था कि पर्खिमी सम्यता के संस्पर्श से स्व 
उग्रेजी परम्पराओं के अन्चानुकरण से अनेक सामाजिक विकृतियां उत्पन्न हो रही 
हैं, जिससे हिन्द पॉरवार और साथ ही मारतीय समाज का पतन हो रहा 

है। वे समाज को फ्तन की इस स्थिति से बचाना चाहते थै, इसलिए उन्होंने 
परम्पराजों स्व प्राचीन बादशो तथा मयादाजों को पनर्जीवजित करने का प्रयत्न 
उपन्यासों के माध्यम से किया । वे तौसों कौ उनके गोरखव का स्मरण कराकर 
साम।जिक विकृतियों की और उनकी जांसे खौतना चाहते थे और उन्हें ससो दिशा 
में ले जाना बाहते थे, जौ परम्परागत थी । जहां आदर्श ही आदर्श थै, जौ 
परम्परागत नवीन्भथा की मावना ख॑ प्रगतिशालता के लिए कौई्द स्थान नहीं 

था । 


बाब जुजनन्दन सहाय (जन्म १८७४) ने मी शर्मा जी की ही भांति अपने उपन्यासों 
में समाज का वही रूप ग्रहएण्ण किया है । अर॒ण्यबाला (जुन १६१४) का नायक 
मुकन्ददेव सोचता है कि, * इतना ज्ञान उपाज॑न करने पर मी वह संध्ार के दुसरे 
व्यक्तियाँ के सदुश घन-धान्य से सम्पन्न क्यों नहीं होता । संसार में कितने लौग 
बिता पाररिक्ष किए संसार का अनन्त सुद्ध मांग रहे हैं, किन्तु इतना उचोग करने 
पर मी उसे सांसारिक सुख क्यों नहीं मितता ? उस उपन्यास्त की नायिका 
बुजमंजरी भी अम की महत्ता कौ स्वीकास्ती है और आर्थिक स्वावलम्बन में अपनी 
समस्याजों का समाधान खोजकर समाज की नही दिशा देने की चेष्टा करती है । 


इन आरगम्मिक उपन्यासकारों का मुख्य उद्देश्य समाज का कोई यथार्थ चित्र सींचकर 
व्यक्ति ओर समाज की समस्याजों का समावान खौजना न था, पर जैख़कगण जता 
को अद्योगति के गत से निकालकर उच्नित मार्ग पर्‌ लाना चाहते थे | इसलिए पाप 
और पृण्य के सघणे की कहानी कहने वाली कथा के प्रारम्म में कालीदास, हर्ष, 
मारवि, समा जित रत्नावली, रहिमन विज्ञास बादि के नीति और घर्म विष्ययक 
१९, डा० सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, प्रष्ठ ६२ । 

२, बुजनन्दन सहाय : अएण्ठडबाला, (६ १५), काशी, पृष्ठ १। 


शैल, 


अवतरण मृमिका के हप में उन्होंने उद्धृत किए हैं। लेखकों को भारतीय जावन 

का ड्रास देखकर सच्चा मानसिक पीड़ा का अनुमव होता था । क्थानक चाहे 
सामाजिक हो या ऐतिहासिक, में समाय के साभने रक ऐसा आदर्श रखा चाहते 
थे, जिससे वह अपना जीवन सुधार उक । इन उपस्यासों में समाज का सत्ता 
या साम/जिक सेंचेतना के विविध प्रतिमानों का वह रप खौजना ज्यर्थ होगा, 

जो फ्रमचन्द सव॑ं बाद के उपन्यासकारों की रचनावं में लक्षित हौता है । इन 
उपन्यासों क्षा मख््य उद्देश्य कल्पना रुव मनोरंजन का उपयोग करके उस विधा को 
सौकपिय बनाना था और उनका महत्व रेतिहासिक सनन्‍दर्म की द्ाव्टि स हैं । तेकि 
जैसा कि ऊपर कहा जा चका है कि यत्र-तत्र लेसका ने समाज का भी ख्यान रखा 
है और क्रीण रूप में ही सही, सामाजिक संचेतना का आभास उवश्य ह । 


पुमचन्द (१८८०-१६३६) के आगमन के साथ हिन्दी उपन्धासों मैं समाज की स्पा 
का प्रौढ़ खव॑ सुर्चितित रूप दष्टियोचर हौता है। उन्होंने समाज के माध्यम 

से व्यक्तित का विश्तैजण करने का प्रयत्त किया है । उन्होंने उसकी अलग से 
कोई सपा न स्वीकारकर उसे समाज का जविभाज्य अंग स्वाफार किया है जार 
सामाजिक द्गष्टि से ही उसका मृत्यांकन किया है । उनके बनुसा २, हमारे पथ 
में अहंवाद अथवा वपने व्यक्तिगत द्वष्टिकौण्ण कौ प्रघानता देना वह वस्तु है, जे 
हमें जड़ता, फ्तन और लापरवाही की और ले जाती है और रझेसी कला हमारे 
लिए न व्यक्ति रुप में उपयोगी 5, और न समुदाय हुप में । इसे ओर स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने लिखा है कि ' साहित्य की प्रवृत्ति अहंवाद या व्यवितिवाद तक 
परद्िभित नहीं रही, बल्कि वह सनोौवेज्ञानिक और सामाजिक होता जाता है । 
अब वंह व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, किल्‍्त उसे समाज के एक अंग 

हप में देसता है । वे सीघी-सादी जिन्दगी आर जीवन क॑ उच्च लक्ष्य के 
पच्चयपाती थे क्योंकि मनुष्य की मलाई या बराई की परख उसकी सामाजिक 
या असामाजिक कृतियों में है । जिस काम से मनुष्य-समाज की चाति पहुंचती हे, 
वह पाप है । जिससे उसझा उपक्ार होता है वह पण्य है । सामाजिक उपकार 


सआहान आदक! सताका अंसाओों' समक एस! तहत सदा सता भलतत पाक! सशरलिक सबकी समर आता अमर! पेशाकं फशॉमिक 


१, डा० लक््मीसागर वाषण्णीय : आधरनतिक हिन्दी स्ाहित्य( १६४८) हा 
दा 
पेमचन्द ; कक विचार (१६४६), बनारस, पु०७ ११ | छ 
३, वही, पृष्ठ १६ । 


४६, 


या उपकार से परे हमारे किसी कार्य का कौ महत्व नहीं है और मानव जीवन 
का इतिहास आदि से इसी सामाजिक उपकार की मयादा बाघता चला जाया 
है समाज की सता को महत्व देने की उनकी यह प्रवु्चि उनके समा उपन्यासो 
में स्पष्टतया देसी जा सकती है । 
प्रेमचन्द्र समाज का €क नया निर्माण कला चाहते थे । वरदान से लेकर 
*गौंदानों तक प्राय: समी उपन्यात्तों में उन्होंने रू छत प्रातिशीय समाज की 
कृत्पना की, जिसमें स्लाम/जिक उसमानता वे हों, किया का शोषए, न ही 
और आर्थिक विषमताओं के कारण किसी के अधिकारों का इनन ने हो । 
सस्‍क स्थान पर उन्होंने कहा है - मेरा सिद्धान्त है कि मनुष्य को अपनी कमाई 
खानी चाहिए | यही प्राकृतिक नियम है । किसी को यह अधिकार तहीं है 
कि वह दुसरों की कमार्र को अपने जीवन-बवि का आधार कार ।,,, मृमि 
उसकी है जो उसको जौते । शासक को उसकी उपज में माय लैने का अधिकार 
इसलिए है कि वह देश में शान्ति और राय की व्यवस्था करता है, जिसके 
बिना खेती हो ही नहीं सकती । इस पुथा के कारष्ण देश की कितनी आतलत्मिक 
आर नतिक अवनति हो रही है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता । हमारे 
समाज का उह भाग जो जल, बुद्धि, विधा में सवोपारि है, जौ हृदय श्र ओर 
मस्तिष्क के गुणों से बलकूँत है, केवल इसी पुथा के वश आालस्य, विलास ओर 
अविचार के बन्धनों में जकड़ा हुआ है । रुक अन्य स्थान पर मी उन्होंने लिखा 
है, जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं, वह उसी घर की तरह ह, 
जिसकी बुनियाद न हो । ,,,, मानवता हमेशा कचली नहीं जा सकती हे, ,, 
यह जागृति का युग है । जाभृति अन्याय को सहन नहा कर सकती है | जागे 
हर आदमी के घर में चौर और डाकृओऔं की सति नहीं । इस प्रकार प्रेमचन्द 
ने न व्यक्ति कौ उपेक्षित किया न समाज को । वे वस्तृत: समाज की सता को 
स्वोपिारि मानते हुए समाज की मंगल की भावना का प्रसार कला चाहते थे,ताकि 


के के की के 


आकार काका आक बाहाक धरम पाता अपना कर लाहाह: पकांका पावर थक; पाक उनका आपात याइक अल: पाल: अशिकिः आवक लाई: बा, 


१ पुमचन्द ; प्रेमाक्म (१६२२), बनारस, प्रृष्ठ १४२ । 
२, प्रेमचन्द : कर्मममि (६३२), बनारस, पृष्ठ ३२८७-८८ । 


६0 
व्यक्ति अपनग उचित स्थान प्राप्त कर सके और समानता के आधार पर आगे 
बढ सके | 


जयशंकर प्ताद (श्प८प६-१६३७) ने समाज की लता को नगण्य तो नहीं समकाा 

हैं, पर उसे व्यजित की तुतना नें नहत्वपूर्णा मा नहां माना हे । लैकिन उससे 

यह न समका तेना बाहिए कि उनका दुाचष्टिकोण व्यकतिवावी था | व्यक्त 

को महत्व देते हुए भी ये पश्चिम की व्याक्तवादी मावना से प्रमाजित न थे । 
वस्तत: थे मारतीय संस्कृति की गोौरवध्ाता परम्पराजों ते उ्मान्वित समाज का 
रैसा हप देखना चाहते थे, 'ज्समें व्यक्ति अपनी स्वतन्त्तात का अनुमव कर सके 
ओर समाज की हृढ़ियां, आइडम्बर तथा पिछली पर्दा त्थां उसके विकास का हनन 
न कर सकें । वे व्यक्ति की निरंकश्ता के पचापाती नहीं थे। कंकाल (१६२६) 
तथा तितली (१६३४) मेँ उनका यही दुष्टिकौण प्रतिफाजित हुआ है । 


जैनेन्दक्रमार (१६०४- ) का ड्रब्टिकौण जऊवितवावा है । उन्होंने समाज का 
कोर्र महत्व स्वीकार नहीं किया है । इस सम्बन्ध में रक स्थान पर उन्होंने लिखा 
मी है कि बाप समाज के बारे में मंकसे न पृदिर । में उसे जानता है। नहीं । 
वह घारणात्मक संज्ञा ह। वस्तु या तत्व की डच्टि से वाचक और बोधक संज्ञा 
नहीं ढ़ । इसलिए समाज है ती मर लिर वह अपनी बीवी या अपने पढ़ीसी से 
शुरू हो जाता है । अन्यधा मुफा कहां उपलब्ध ही नहीं ही पाता । पड़ौसी 

को छोड़ दें, तो समाज की कोई स्थिति बनती है रेसा मो मुक्के नहां लगता । 
तब यदि वह है, तो इसी उर्ध में एक जैसे देवता होता है - है मा, नहीं मी हे, 
में सुधार और संशोघन की प्रेरणा कौ स्वीकार नहीं करता । मुके वह स्वार्थ की 
भाणा जान पड़ती है । स्वार्थ से मुफ़े चिट नहीं लेकिन वह हो, तो उस पर 
नंकाब डालने की क्‍या जहूर॒त है / जनेन्द्रकमार ने पर्बों से " मुक्तिबौधों तक 
अपने समी उपन्यात्तों में एक प्रकार से समाज का मखलौल उड़ाने की ही चैष्टा की 
हैं और व्यक्ति कौ सवोधपारि माना है । उन्होंने व्यक्ति का जो चित्रण थी 


अंक बात हर भआाए॥ आवक मात अंदाफनारोद #शावा कथा: आायाहत ैरतनाम अकदती पांगाक: पलक! अधआ पाप: 


१, जैनेल्दकमार : साहित्य का जैय जोर प्रेय (१६४३), दिल्ली, पृ० १२ । 


६१ 


किया है, वह समाज की ज्ञाण रेखा से भी कौर्ड सामंजस्य नहा ख़ता । जिस 
सीमा तक उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का उदुघ। जा किया हे, वह समाज 
कदा चित पृणतिया अनुशासनहीत, मुत्यहीन होगा, जहां योन-स्वतन्त्रता उर्वप्रमुल 
होगी । 


इलाचन्दु जोशी यवपि प्रारम्म में फ़ाययड के सिद्धान्तों से प्रमावित होकर व्यक्ति 
की काम गुन्थियों रव॑ आन्तारिक कंठा का मनौविर्तैषण करने में ही संलग्न 
रहे, पर बाद के उपन्यासों की पुष्ठमुमि सामाजिक है और जहाज का पत्नी 
"सुबह के मूली तथा 'क्रतु चकु आदि उपन्यासों में उन्होंने व्यक्षित की अपैज्ञा 
समाज की सत्ता को मी महत्व दिया है । जोशी जी + अनुसार यह व्याक्ति 
का अहंमाव ही वर्तमान पुंजोवादी संस्कृति को सर्वप्रमख विशेषता है । व्यक्ति 
में अहं की आज प्रबलता है आर वही व्यज्ति की सारी गतिविधियाँ का कैन्दठु 


च्फे 


है। इस मावना को सामन्‍्ती युग ने घरोहर के रूप में सॉपा था, जिसे पूंजीवाद 
ने अधिक पृष्ट खव॑ सशक्त किया है । बुद्धिजीवी मध्यवर्गीय समाज आज इन्हीं 
संस्कारों के परिवेश में बुरी तरह जकड़ा हुआ है । ये संस्कार उपयोगी नहीं हैं 
ओर व्यक्ति कौ विकसनशील बनाने रव॑ सहज गति प्राप्त करने में अवरोधक हैं 
या इनका विकास सरल नहीं है । पर इन मान्यताओं का, जिन्हें पुंजीवादी 
संस्कृति ने हमें प्रदान किए हैं, जबर्दस्त विरोध हौना चाहिए और उन्हें समृल 
नष्ट कर व्यक्ति को अरूप स्थिति खं कृण्ठाग्रस्त परिस्थितियों से मुक्त होने का 
प्रयास होना चाहिए । “अपने रुक उपन्यास में स्वयं जोशो जी ते लिखा मी 
है कि, आज का मानव न स्वयं अपने को समझा पा रहा है, न दुसरे को 
सममना चाहता है । प्रत्येक सम्पन्न व्यक्ति बाहर से मरा-पूरा रहने पर भी 
अपने निपट संकीर्णा अहं में डूबा रहने के कारण अपने मीतर किसीा रुक अनन्त 
हाहाकार मरे अस्पष्ट प्रमाव का अनुमव कर रहा है ओर प्रत्येक अकिंचन व्यक्त 
सारे जीवन को ही अमावमय, उर्थधहीन और अनावश्यक मानकर जहां तक सामथर्य 
१, ढा० सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, प्रुष्ठ ३६८ । 

२, इलाचन्दु जोशी : जहाज का पंढी (१६५५), दिल्ली, पृष्ठ ५६ । 
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है, उसके मार को किसी तरह ढोता चला जा रहा है । बीच वाले व्याक्ति 
प्रतिक्षण जीवन और मृत्यु के कुले में कज्ञते हुए परस्पर विरोधी परिस्थितियों 
के कर परिहास के शिकार बन रहे हैं । सर्वत्र मय, संशय, अनास्था आर अविश्वास 
का बौलबाला है ओर सब कहां कुठ और ढॉंग का राज्य छाया हआ है । सब 
ओर जीवन जरज्षित और उव्यवस्थित है । सबके मन मैं अग बिखर छितरा 

गए हैं और विस्फोट» तत्वों से मरे हुए हैं। इस प्रकार जौशा जी ने व्याक्ति 

को महत्व तो प्रदान किया है, पर व्यड्तिवाद की उस सीमा तक नहा, जहां 

जैने न्ठुकम।र॒ उस ले जाना चाहते हैं या उसे उतनी स्वतन्त्रता देने क पदापाती 

नहीं हैं कि वह पृणतिया निरंकश होकर अनाचार मैं संलग्न हाँ जाए | 


मगवतीचरण वर्मा (१६०३ - ) ने भी जैन्ड्रक्मार की ही भांति समाज की 
अपक्षा व्यक्ति का महत्व स्वीकार कर व्यविति की पूर्णा स्वतन्त्रता का पक्ष जिया 
है। इसी पुकार जज्ञेैय ने मी व्यक्ति के उस हुप का चित्रण किया है जो समाज 
में एक प्रकार से प्राप्त नहीं होता, ओर यदि प्राप्त है, तो केवल अपवाद #प में । 
उन्होंने समाज की और विशेषः ध्यान नहीं दिया है । *नदी के द्वीप में रेखा 
ओर मृवन तथा अपने अपने अजनबी” में योके ओर सेलमा जिस प्रकार जीवन जीते 
हं, उससे स्पष्ट होता है कि जैस अजय को शिकायत है फि समाज क्‍यों है, उसका 
अनुशासन-नियन्त्रण्ण क्‍यों है ? उस समाज की सता कौ वज्ैय नहीं स्वीकारता 
चाहते, जहां न ऐम की स्वतन्त्रता ह जोर न सेक्स की । 


यशपाल (१६०३ -  ) ने समाज की सत्ता कौ स्वीकारा हैं क्योंकि उनका 
दुष्टिकोण माक्सवाद से अत्यन्त प्रभावित है । उन्होंने लिखा मी है कि 
प्रगतिद्वील साहित्य का काम समाज के विकास कै मार्ग मैं आने वाली अन्चविश्वास, 
हृड़िवाद की अढ़चनौं कौ दुए करना है । समाज कौ शोजण्ण के बन्चनों से मुक्त 
करना है। कार्यकुम में प्रगतिशील करान्तिका री सर्वहारा लणी का सबत साधन 
बनना प्रगतिशील साहित्य का ध्येय ह। काल्पनिक चुखों की अनभृत्ति के प्रमबाल 


अधाक प्राक विधक हाडक भाधि॥ वातिण अमित वि पजआर आंशीकि मेककनमड डील: मजाक - का जालाक: साधक जॉडिकिल 


१, यशपाल ; बात-बात में बात (१६५४), लखनऊ, पु७ २७ । 
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कौ दुर करके मानवता की मौलिक ओर मानसिक सतृद्धि के रचनात्मक कार्य के 
लिए प्रेरणा देना उ्मातिशील साहित्य का मार्य 8 । इसे और भी स्पष्ट करते 
हुए उन्‍्हाने लिखा है कि मध्यम जप्णी का साहित्य आतुमलिप्ती का साहित्य 
ह । वह स्वान्त: सुखाय की बात कहकर काठा सन्‍्तोजणा करता है । उसकी 
परिस्थिति उसे सुख की इच्छा और कल्पना का संस्कार और अउ्सर तो देती 

है परन्तु साधन नहा देती । इसलिए वह काल्पनिक आत्मलिपि्त में सुख पाता 
है । जो चाहता है वह पा वहीं सकता तौ न पाने को ही सुख समकना चाहता 
| वह-इंथर रस का सख-वियोव के रूप-मेंस्सोयना बाह्तानहज्ज यह इुगार 
सका सुखू-वियौग के रुप में मोगना चाहता है । यह उसकी मौलिक, सामाजिक 
परिस्थितियों में परास्त मनोवराति और कल्पना है | मध्यम जपणी साथनहान 

कह वर्य में मिलती जा रही है । परन्तु उसका परम्परागत सफैठपौंशी का अहंकार 
शेष है । इसलिर वह स्से सुख की कल्पना करती है, जिसे साथनों का अमाव 

न बियाड़े ।,,, स्राहित्यिक व्यक्तिवाद की शरण तमा लेता है जब वह सामृहिंक 
जीवन में संघर्ण आर असुविधा देखकर मैदान से मागना चाहता है । वह अपनी 
और अपनी जैणी की महत्वाकांक्षाग के पर्णा होने की संमावना नहीं देखता तो 
अमाव को, वियोग को, आत्मरति को ही सुस्ध क्ताने की दाश॑निक्ता का दम्म 
करतादई। इस प्रकार स्पष्ट है कि यशपाल के अनुसार मनुष्य-समाज परम्परागत 
विचारधा राजों का दास नहों है, बालक वह अपनी विदयारधारा का निमाता 
है । समाज के जीवन में प्राय: घटने वाली घटनाओं कौ उपन्यास के परीक्षण- 
पात्र में रखकर वे दि्वाना चाहते हं कि किस प्रकार इन घटनाओं से हमारा 
विचारधारा में परखितन आ जाता है या समाज के नर अनुमव कसी नयी विचार 
घारा को जन्म देते हैं । 





| क्र 


अमुतलाल नागर, रागेय राघव, राजेन्द्र यादव, फरणाखवज़ञाथ रेण बादि 
उपन्यासकार मी समाज की सता को स्वीकार कर चलने वाले लेखक हैं । अमुतलाल 
नागर ने रक स्थान पर लिखा है कि; जिस देश का इतिहास इतना महिमामय 
१, यशपाल : बात बात में बात (३४४) तखनऊ, पु० २६ । 

२, अमृतलाल नागर : बंद आर समुद्र (१६५६), इलाहाबाद, प्रष्ठ ६०४-५-६ 
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है - वह देश जढ़ता और गन्दगा में रहना पसन्द करते हुए आज की म्यकर 
अगति के हुप मैं आत्महत्या क्यों कर रहा है । महिपाल और मात बपने ज्ञान 
और अज्ञान को लेकर रुक समान हैं सेकों सदियों ऊ रहन-सहन, रीति, 
बर्ताव और मान्यताओं कौ, जो आज मॉतिक-विज्ञान के यूग में  टनुपुय॒क्त सिद्ध 
होती हैं, हमारा समाज अन्चविष्ठा के साथ अफार हर है ।, ,, हमारे उमाज 
में आत्मविखास ही नहां रहा ।,,, ताजमीति जिस छप में आज प्रवाज्ति है 

वह तनिक भी प्रमत्तिशीज्ञ शक्तित नहीं है ।, ,, जन जीवन अन्चविख्ास और 
प्रान्तियोँ से जकड़ा हुआ है ।,,, रस समय तो रेसा तेगता है कि इस 5 में, 
पृथ्वी पर, केवल व्यक्ति रहता है, समाज नहा । व्यक्ति केवल अपने दायरे 

में रहता है, सौचता है और कर्म करता है । रेसा लगता € जैसे हर व्यक्ति रुक- 
स्क द्वीप में अलग-अलग है. । आज का मनुष्य अपने मन में कहा न कहा यह अवश्य 
अनुमव करता है फि वह गलत जा रहा है । इसजिर व्यक्ति अपने कौ नजर जौट 
कर हर दुसरे व्यवित कौ गशत बताता है । ,,, मनुष्य की यह स्थिति अप्राकृतिक 
है । मनुष्य का आत्मविश्वास जासता चाहिए, उसके जावन में आस्था जागनी 
चाहिए ।,,, सुख दस में व्यक्तित का व्यक्ति से अटूट सम्बन्ध बना २हे - जैसे बूंद 
से बंद जड़ी रहती है - तहरों से तहें । लहरों से उमठ्र बनता हैं - रस तरह 

बुंद में समुद्र समाया रहता हैं । व्यक्ति की सामाजिक बैतना जागकर्‌ ही रहेगी । 
इस प्रकार स्पष्ट रप से नागर जी मै समाज की सपा स्वीकार की है और उनका 
यह दुष्टिकोण महाकाल से लेकर सात घुंघट वाला मुख्डा नामक उपन्यासों 

में विविध हुपौं में स्पष्ट हजा है । 


फरणीशखजाथ रण ने मेला बांचल तथा परती : परिकथा के साथ कितने 
चौराहे , जल़सों तथा दीघतपा आदि उपन्यासों में सी भावना की स्वीकार 
किया है । रेण्य ने एक नए समाज की कल्पना की है, जिसने स्वतन्त्रता मिलने 

के पश्चात हर पा ख़र्तनों को मी आत्मसात किया गया है, और व्यक्ति तथा 
समाज के सम्बन्धौं की नईं दाषष्टि से व्याख्या की गयी है, इस सम्बन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि समाज की सपा स्वीकारनेश वाले अन्य उपन्यासका रें की तुस्ता 
में रेण्ण ने व्यक्तित को अधिक महत्व प्रदान किया हैं और उसे इस ढुप में प्रतिपष्छित 
करने की चेष्टा की है, ताकि व्यक्ति समाज मंगल की दिशा में बिना अफी 


प्‌ 


वेबक्तिकता खोंर अगुसर हो सके और समाज व्यक्ति कल्याण की दुष्ष्टि से बिना 
अपनी महा का हनन किए स्वहप ग्रहणा कर सके । 


उषा प्रिवंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र मेहता, ख्िप्रताद सिंह, त्रालाल छुब्ल तथा 
घर्मवीर मारती आदि उपन्यासकारों तने मो व्यक्ति तथा समाज के उम्बन्धौों की 
व्याख्या अपनी -बपनी द्ाष्टि से करे की चेष्टा की है | पर अमें से अधिकांश 
का दाष्टिफोण मुख्यतया व्यक्तिवादी है । उन्होंने जानै-अनजाने समाज की 
सपा को स्वीकार तो किया है, पर उमर हप से उन्होंने व्यत्ति कौ ही महत्व 
प्रदान किया है । सिंवफुसाद सिंह कृत अलग बलग वैतरणा। , नरेश मेहता कुंत 
"यह पथ बन्चु था , श्री लाल शुक्ल कृत राग दरबारी तथा घमवीर मारती 

कृत "सुरज का सातवां घोड़ा में समाज कीसवा को अवश्य ही किंचित अधिक 
स्पष्ट ढंग से स्वीकार किया गया हैं । स्वतन्त्रता के बाद उभरने वाले 
उपन्यासका रो में सुरेश सिनहा का ताम उत्यन्त महत्वपूर्ण है । उबर जहां घीर 
वेयक्तिकता का स्वर अधिकांश उपन्यासकारों में प्रमुख रहा है, वहां सुरेश सिनहा 
का स्वर >दाचित अकेला है, जिन्होंने त्माज की क्द्दया को स्वीकार करके व्यक्ति 
को पश्चिमी व्यक्तिवादी दरष्टिकोण के अनुसार न परक्धकर सामाजिक प्ृष्ठमुमि 
में मुल्यारित किया है । इस प्रकार इनका दृष्टिकोण समाज के अनुहुप व्यक्ति 
का मृत्याकन करता और व्यकि: का रुक सैसी दिश्वा का निवारण का है | 
जो मानवतावाद के अधिक निकट है । व्यक्ति ओर समाज के सम्बन्धों का 
निर्धारण जिस फ्रार अपनी यगीन परिस्थितियों के सनन्‍्दर्म में प्रमचन्द ने किया 
था, उसी प्रकार बदली हुई परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विश्तेषण्य करके सु 
सिनहा ने समाज की उत्ता कौजपने उपन्यासों के माध्यम से नह आयाम प्रदान 
किस हैं । 


९ हा. कं 9. वी 
उनके एक उपन्यास का पात्र कहता है, सैर समाजवाद का अर्थ है मानवीय 


होना, पूर्णा मानवीय होना । समृझ्धा समाज एक है ।सारे व्याज्ति रू परखिार 


आधा पक जाम नरांक जहर कैसा: अंधोकि बजे! आम अगस्त मामपती! आता जता ैपादर कालेडुक ऑधिषिया! फोर अंशकाः अकाकेः 


१, सरेश सिन्हा : पत्थरों का शहर, (१६७१) इलाहाबाद । 
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के ठंग हैं। घम, सम्प्रदाय यादा ब्टकौण के जआाघार पर उनमें विभाजन नहां 
क्या जा सकता । जहां मी मनुष्य किसी प्रकार के अमानवाय तन्‍्त्र का सिकार 
है और उच्के खिलाफ वि.ह कर रहा हैं; उसके साथ में प्रतिबद्ध हूं । वादों 
का चक्कर मिथया है, ,, व्यापक सत्य सिर्फा इतना है कि हम किसी मी स्तर 
पर उस समाज को मानवीयता से वंचित न होने दें यथा बु६, छुणा, हिंसा, 
फुठ, और मायावती छत-एुपंच से तरस्त इस संसार को मय-मुक्त कर रुख बीर 
पनश्चित्त जीवन के साथ सुरक्षा) प्रदान कर छकें,,, । ईसो प्रकार उनक रुके 

अन्य उपन्यात्त का नायक सौचता है, कैसे अजीब हैं ये लौग, जो यथार्थ की 
मयंक ता को सामने देखते हुए मी उसकी कटुता को कुठलाना चाहते हैं । नें यह 
मल जाते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जि्पात्या ही उनकी घरोहर हैं । 
व्यथा, पीड़न, और घुटन की छाया उनपर आह्छ्यादित है । जिन्दगी किसी मी 
क्षण्ण कोई मी दिया ग्रहण +र सकती है | ने टूट कर बिलर जाने के चरम 
बिन्दु पर हैं । उन्हें उसका कोर्ड गुमान नहीं कि ने किस स्थिति में हैं । वे 
अपनी सारी आवश्यक बातें सहज-सम्मव ढंग से करता चाहते हैं । इसके लिए 
सारी सीमाद तौद़ सकते हैं । निम्न मध्यवर्ग की विंपदा का कंदाचितु मुल काएण 
यही है | सुखी वह रहता है, जो विगत की असफलताओं से विशा पाता ह्व 
आए वर्तमान की यथार्थता से जगत का स्वरूप समकते की चेष्टा करता है और 
उसी दिशा में गतिशील होता हैं । जा शेसा करते में असमर्थ है, सी जात के 
लिए उमयुक्त समय की प्रतीक्षा) नहा कर सकते, वे घर्म, मार्य, इमान आर 
हन्सा कियत की आड़ लेकर अपनी असफालतार€ एक प्रमित अव्यक्त €वं मुत्त सपा 

के नाम मढ़ कर सामाजिक #प से निन्‍ष्छुय ही नहीं, शक्तिह्ीन भी बन जाते हैं ।, 
इस प्रकार सुरेश सिनहा स्पष्ट ढप से समाज की सता को स्वाकारते हुए समानता 
रव॑ प्रगतिशी लता की बात करते हैं । 


कै समाज के विविध हुप 


आलोच्य काल कै उपन्यासों में हमें समाज के विविध #प प्राप्त होते हैं | आर॑भिक 


खिहआ शा आहड बयाक वाह, आते -ऑॉसति! आम सकी अगर शॉकोकिशिकञमेर सतोग6ता! अमल अनिल: विकेकि मय: अग्राहक, कली औकाक 


१, सुरेश सिनहा : सुबह उन्चेरें पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृ० शेध८ । 
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उपन्यासका रो ने अधिकांश रप मैं अपने उपन्यासों में समाज का वह छूप लिया है, 
जिसका मुज्ञाघार धर्म है और वह मी सनातन थर्म । इन उपन्यासका रो में 

इतना साहस न था कि वे समाज का रे प्रमतिशील ढइप उपस्थित फर सकें, जो 

इृढ़ परम्पराओं सव॑ आडम्बतोें ७ मुज्त हो | यर्वाप इस काल में रक सवाधिक 
सराक्त जाति से मारतवासियों का सम्पर्क स्थापित हथ था और उनका परम्परागत 
चेतना को पश्चिमा सम्यता रुव॑ संस्कृति ने बता तरह ककमोोरा था । किन्तु 

इस काल के उपन्यास्कारों ने उनका विपरीत प्रभाव ही देत्य ओर उसी के अनुसार 
समाज का हप मी प्रस्तत किया । 


प्रेमचन्द ने समाज का जौ रुप प्रस्तत (या, वह वर्य वेजजय का था । रुक तरफ 
जमी दा रो, पूंजी पतियों और तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों का समृह था, जो 
शोषणक्ता के नाम से जाना जाता था | दूंसरी तरफा किसानों, अभिकों रव॑ 
साथा ८ण लोगों का वर्ग था, जिसे औजिित वर्ग कहा जाता था | जयरकर 
प्रसाद, यशपाल, फाणी श्वस्वाथ रेंण, अम्न तलाल नागर, घर्मवीर भारती, नरेश 
मेहता, शिवफ्रताद ।संह, तथा सुरेश सिन्हा आदि से ही उपन्यासकार हैं जिन्होंने 
शौजण के विक्ृद्ध अपने-अपने ढंग से आवाज उठाए है जोर समाज का शेसा रुप 
उपस्थित करना चाहा, जो तमानता पर आधा ख़ हो, ज्सिका मुताघार 
मानवतावादी दाषप्टिकोण हो । उस सनन्‍दर्म में एक बात विरणा हु से दृष्टव्य 
है कि इन सभी उपन्यासञारों ने समाज के जौ विविध #प वतमान हैँ - उनका 
अपनी-अपनी स्ामथर्य के अनुसार व्यायक परिप्रेत्य में चित्रण किया है । 


इसके ठीक विपरीत जेनैन्दुकमार, उज्तेय, मगवरतीचरण वर्मा, राजेन्द्र यादव, निर्मल 
वर्मा, उ्ा फ़्यम्बदा तथा सौहन राकेश आदि स्से उपन्यासकर हैं, जिन्हाने 
रक प्रकार से समाज का उच्च वर्ग या सामन्ती हप ही अपने उपन्यासोँ में ग्रहण 
किया | यह वर्ग सेसा है जिसे न कमी आर्थिक विसंगतियां ही घेरती हैं और न 
किसी प्रकार की विषमता ही दुख देती है । उनके सामने कैंवल समस्या अस्तित्व 
की है, सेक्स की है या फिर वे अकेलेपन या अजनवीपन की है । इस प्रसंग में 
रक मनो रंजक बात यह उल्लेखनीय है कि इन उपन्यासकारों की कृतियों में समाज 
का जो हुप उपस्थित किया गया है, उनमें व्यक्तित की कोड सीमा नहा है आए 


द््ष 


यदि है, तो स्वतन्त्रता की पुज्जौर मांग की है | उनके सामने स्त्री-पुरुण 
का समस्या इतना हावी रहती है कि कर्मी सम्बन्ध-विच्छेद हौता ह तोकमी 
आत्महत्या । कमी पर-सस्‍्त्री के साथ यान सम्बन्ध स्थापित होता है तो कमी 
कठा की चरमसामा । इस प्रकार कहना यह चाहिर कि इन उपन्यासकारों ने 
समाज का जो रुप उपस्थित किया, वह पृणतया घृष्णित, कत्सित और छांगी 
ह। स्से देखकर लगता है कि जैसे नारकीय जीवन का कोई विकल्प नहीं है और 
यह संसार मानवता का सुख्ला निवास न तो है और न कमी बन सकता है । 
उद्तीद्वार आन्‍्वोतन, सामाजिक खान-पान, मध्यवर्ग का उदय, उसकी समस्यार 
तथा उसका नया द्रीष्टिफझोण आदि सैसे विजय हैं, जो समाज की ज्वसन्त 
समस्याएं हैं, लेक्षिन उपन्याक्कारों ने उनका और घ्यानत देने की आजरयकता 
हा। नहीं समकी है । 


क उदृतोदार जान्दोतन और सामाजिक खान-पान 


अछृतों की समस्या प्राचीन काल से चली आ रही है ।यह रुक मानवीय समस्या है | 
आश्चय है पकि बीसवी' श्ताव्वी के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी ने इस और घ्यान 

न दिया और न इस बात का प्रयत्न किया गया कि हाजनों को कोई अधिकार 
दिया जाय । समाज में उनका सम्मानित स्थान न था, शिक्षा-दीक्षा। की कौई 
उचित व्यवस्था.न थी | लोग उनकी परद्ाई से मो बचते थे और घ॒षण्णा करते थे । 
स्वयं हरिजनों में मी कोई चतना न थी । घाममिक स्थानों में वे दूर से पृजा शदि 
कर लेने में सन्‍्तोंभ कर लैते थे । १६१७ में पहली बार कलकता काम्रैस ने प्रस्ताव 
पास किया, यह कांग्रेस मारतवासियों से आगुह् करतो है कि परम्परा से दक्षित 
जातियों पर जो रूकावटें चली आ रही हैं, वे बहत दुख देने वाली ओर 
दायमकारक हैं, जिससे दलित जातियों को बहुत कठिनाइयौं, असुविधाओं, 
सख्तियों का सामना करना पढ़ता है । इसलिर जय और मलमन्सो का यह 
तकाजा है कि यह तमाम बन्दिशें उठा ली जार । गांधीजी इस समस्या का 
समाघान सहयोग रव॑ सदुमाव से करना चाहतेथे । उनका विदार था कि अक्तवर्ण 


१, डा० पट्टामि सीतारमया : कांग्रेत के इतिहास (३६३८), हइलाहाबाव, पृ०४६ 
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कौ जाति व्यवस्था से मिन्‍न मानकर उसे मिटा दिया जाए और उन्हें हिन्दु 
सामाजिक संगठन में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो । 


तैकिन अंगुजों की स्थिति तदमाव और वेमनस्य उत्पन्न करते की थी । 
उनकी उस नीति के फलस्वरूप ही डा० अम्बेदकर तथा कनिवासन ने अद्ृबोदधार 
की समस्या कौ राज्जीतिक रस दे दिया । उगुजों का प्रचार था कि अछूत 
हिन्द नहीं हैं । उ० अम्बेबकर ने गौलमेल पा रषद में बुनियादी अधिकार, 
बालिग मताधिकार के अतिरिक्त स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग प्स्तुत की । 
कागुस ने स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग अस्वीकार कर दी, लैकिन रेमजे मकडोनत्ड 
के कम्मनल स्वार्ड ने इस मांग को स्वीकार लिया । गांधीजी ने इसके विरोध 
में १३ सितम्बर १६३२ में आमरण अनशन किया । फलत: कांग्रेस तथा अछुंत वर्ग 
में पुन पेक्ट का समकोता हुआ, जिसके अनुसार कांग्रेस ने जूते वर्य को १४८ 
सीटें दैना स्वीकार किया, जबकि उंगेज ६१ सोाटें देना चाहते थे । इसके बाद 
हाएजिनों की स्थिति में बराबर पा जर्तने हौता गया है । स्वतन्त्रता के बाद 
तौ चुनावों और नौकरियों में उनके लिए अतग अलग स्थान हो नहीं सुरक्षित 
किए गर हैं वरनु शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता आदि की मी व्यवस्था की 
गई है | 


उछ्ष्तोद्वार की प्रम्त समस्थाएं सामूहिक खान-पान, विवाह, उच्च-शिद्रात तथा 
मान्दियों आदि में प्रवेश के साथ स्तममाज में प्रतिष्ठा की है । आरम्समिक उपन्यासों 
में इससमस्या के चित्रण की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, ज्यौंकि इस 
काल के अधिकांश उपन्यासकार सनातनघमा थे और वे परम्पराजों को, भले ही 

वे रुृढ़ स्वं आउम्बएपूर्णा हों, सरक्षित रखने के पक्षपाती थे । 


प्रेमचन्द कदाचित स्से पहले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समस्याओं की और ध्यान 
दिया और उपन्यातों के माध्यम से उनका यथार्थ चित्रण्ण किया ।  क्ममृमि _ 

में अमरकान्त चमारों के एक गाव में आत्य लेता है और गांव की चमादिणि बढ़िया 
सलोनी की कॉफी मैं रहने लगता है | उसी गंबव में ठाकुर परिवार की 

मुन्नी रैदासों के चोघरी गृवढ़ की बहू बनकर जीवन व्यतीत करती है। अमरकान्त 
से जब सलोनी कहती है, यहां ता सब रदाप्म रहते हैं, मया, - अमरकान्त 


७0 


शक हु ई हे, के; $ नही ० ० 
उतर देता 6. , म॑ जातिन-पांति नहीं नातता, भाता जी जा सच्चा हा, वह 


चमार भी हौ तो आदर के यौग्य है । जौ दयाबाज, कु, सम्पट हों, वह 
ब्राप्नण भी हो, तो आदर के यौग्य नहीं ।/ प्रेमचन्द ने रंस प्रकार अमरकान्त 
+ माध्यम से इसे। समस्या का समावान प्रल्तुत किया है । 


पमचन्द के ही रुक अन्य उपन्यात्त गौंदान में सिजिया चमारिन का ब्राब्षण 
मातादान का अंवघ-सम्बन्ध और बाद में विवाह मी उनके इसी दाष्टिशोपण्ण 

भ स्पष्ट करता है । मातादवीन के माध्यम से उन्होंने आडम्बरपूर्णां पर्म का 

मजाक बनाया ह । सिलिया के साथ उसका प्रणय ख॑ काम-सम्बन्ध है, लेकिन 
उसके हाथ का छुआ पानी मी नहीं पीता । इस पर व्यंग्य १रते हुए सिलिया 

की मां कहती है, तुम बढ़े नमी-यर्मी हो । तम उसके साथ सौंजोगेै, तैकिन 

उसके हाथ का पानी नहीं पिज्रोगे । यही चुड़ेल है, कि यह सब सहती हे । में 

तो रेसे आदमी को माहर दे देती । चमारों में चेतना जाग रहो है, वे 

जपने अधिकार प्राप्ति के लिर सक्रिय हो रहे हैं, इसका मी संकेत पमचन्द ने इस 
उपन्यास में दिया है । चमार मातादीन के मंह में हडुडी का टुकड़ंग जबदस्ती 

ढाल ते हैं, क्योंकि वह सिजिया का उतीत्व नष्ट करता है | वे उसे विवश करते 
हैं कि वह उसे पत्नी ूप में स्वीकार करे । फ्रेमचन्द का विंड्रौही स्वर कहता हे, 
सिल्षिया कया जात है, किसी न किसी के घर तो जायेगी ही । इस पर हमें 

कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोौर्ड दी रऊे हमारा होकर रहे । तुम हमें 
ब्रातण्ण नहीं बना सकते, मुदा हर तुम्हें चार बना सकते हैं । हमें ब्राह्मण बना 
दो, हमारी सारी बिरादरी बनने कौं तैवार है । जब यह सामरथ नहीँ है, फिर 
तुम भी चमार बनौ, हमारे साथ स्लाजो-पिजौ, हमारे साथ उठो-बठो, हमारी 
ज्जत लेते हो तो अपना परम म॒फ़ा दो । अन्त में मातादीत को स्वीकार कला 
पढ़ता है, _ बाहमन नहीं, चमार ही रहना चाहता हू, जौ अपना घर्म पाले,वही 
बाहमन है, जो वरम से मंह मोड़ें वह चमार ह ह 





'अका अधयक कोदक सहिेक अकशी: तने: अॉश, भादका शाजक अधोक: शोक ऑिडी! काम! आ0कक आला आम अप्ाक थक अधवेक ऋधेक! बडी 


१, प्रमचन्द : कर्मप्रमि (१६३२), बनारस, प्रृष्ठ १४६ । 
२, उ्रमचन्द्र : गोंदान (१६३६), बरस, पृष्ठ २६१ । 
३, वही, पृष्ठ ३६० । 
४, वही, परष्ठ ३४७ । 


पुमचन्द का यह दृष्टिकोण यथपि उस नर्ड सामाजिक संचतना की ओर संकेत 
करता है, जो युग के उनुहुप थी और सशवत ढंग से उमर रहा थी । 


पाण्डेय बेचन इर्माँ उग्र / ने मनुष्यानस्द' (१६३५) मैं भी इसे समस्या की और 
संकत किया हे । मंगी बघ॒ुजा की अनाज जाजिका के पातन-पोषण्ण के लिए कोई 
हिन्दू घामने नहीं आता । इस पर प्रहार करते हुए ठगु ने लिखा है, यर्वापि 

यहां पर से अनेक हिन्दू हैं, जिनके यहां कृप मी पते हैं - और €क नहा अनेक | 
मंगी समाज में भला फेंकने के कारण पतित है और उसा मेले कौ खाने वाला 

कता शुद्ध है | वसुधव अटु म्वकम्‌ सिद्धान्त आदि के वाविज्कारक इन हिन्दुओं का 
रैसा फतन हो गया है । बह तो के साथ होने वाज़ अमानजिक व्यवहार 

की और ध्यान दिलाते हुए इसी उपन्यात्त में लेखक ने अन्यत्र लिखा है, हमें तो 
देहात वाले करता पहनने ही नहीं देंते, कहते हैं, सपुर मंग्री की जात और 

पहनोगे ऊंचों की तरह घोंती करता ।/। और इसका सनावान लेखक ने इस पुकाए 
प्रस्तुत किया है, " क्योंकि आजकल के संसार की सबसे बढ़ी समस्या पेसों की 
समस्या है । इस पेसे के प्र को हल करने के लिए तम्हें सबसे पहले आपस में 

स्का करना चाहिए | अपना रक संघ बना लेना चाहिए । ज्योंही तम संघबद्ध हो 
कर काम करोगे त्यॉही समाज तुम्हारी सामने कुक जावेगा । लौग समुक ने 

लगेंगे कि तुम्हारा मी कोई अस्तित्व है और आवश्यक अस्तित्व ह । इस 
उपन्यास मैं म्यनिस्िपिलिटी, अंग्रेजे शासन और तथाकथित सम्य वर्ग, समा 
सामुहिक रप से मी मगियों की रकता को कुचल नहीं पाते और उनका बैतन दुगना 
कर दिया जाता है । उनके रहने के लिए मकानों की व्यवस्था की जापी है । 
दलित विद्यालय का निर्माण हांता है तथा हस्तकौश्ल के शिक्षाग की व्यवस्था 

की जाती है । 


यह उस नवजागरण्ण की चेतना का ही परिण्याम है, जो युग की देन है । | 


अकीक! आफ शा अंग सा पकाकक संकका पाक वशताक मॉफेडः अकाका अधाझः स्‍्मका अलक अमआ. विश कक अंक 


क्र 


१, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र ; मनष्यानन्द (१६३५), प्रष्ठ &८ । 
२, वही, प० १३५ । 
३3, वही, पृ० श्शं८ । 


कै 


जर 


सा म्मिलित बान-पान और जाति-मद तौड़ने कै जो प्रयास राजनीतिक स्व॑ 
ताम,जिक चछोज में हा रहे थे, छिन्दी उपन्यास उससे जछुते न रह सके । उग्र के 
_बुब॒वा की बी (१६२८) में रविया मंगिन की बेटी है, पर घनश्याम से लैकर 
इंगलण्ड मैं मि० यंग के साथ वह सम्मिलित खान-पान का जंग बनती हे और बिना 
किसी मदमाव के जाति-प्रथा की उपैज्ञा करने में सफल हौ पाती है । प्रैमचन्द 

के कर्मनृमि (१६३२) में मी डढा० शात्ततिकमार के प्ुयत्नों से वछुतों के साथ 

सा म्मलित खान-पान होता है । ठाकर जी के मन्दिर में रामायण्ण की कथा में 
जब अछूत मा कथा सुनते ओर सबके साथ प्रसाद खाते, तो रुक दिन हंगामा हो 
गया - ये दुष्ट रोज यहां आते थे । रोज त़बको छुते थे । इनका छुआ प्रसाद 
लोग रोज यहां खाते थे । इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता हैं । वर्मा पर इससे 
बढ़ा आघात और क्या हो सकता है । पर्मात्माओं के कौघ का जयरापार 

न रहा । कई आदमी जुते लेकर उन यरीजों पर पिल पड़े । ढा० शान्तिकमार 
इसपर अत्यन्त बाढ़ोशपुर्ण स्वर में कहते हैं, ' वनन्‍्ये भक्तों की आखों में घुल कॉोंक 
कर यह हलने बहत दिन खाने को न मिलेंगे महाराज, समझ गये । अब वह समय 
आ रहा हे जब मधवान भी पानी से स्तन करेंगे, दूघ से नहीं वास्तव में 
इन अछूतीं की शिक्षा की समस्या प्रमुख थी, उनके लिए कौई व्यवस्था भी न 

थी । कर्म भूमि में उमर॒कान्त रुक बालक से युकृता है कि कहां पढ़ेने जाते हो, 
तो वह उत्तर देता है, कहाँ जाय॑, हमें कौन पढ़ाए । मदर में कोड जाने तो 

देता नहीं, रस्‍क़ दिन दादा हम लौगों -तै लेकर गये थे । पंडित जी ने नाम लिख 
लिया, पर हमें सबसे अलग बठाते थे । सब लड़के हमें चमा र-चमार कहकर चिढ़ाते 
थे। दादा ने नाम काट दिया । इन उपन्यासकारों ने इस सामाजिक समस्या 
को जिस गहनता से प्रस्तुत किया, उसी का पारणाम है कि आज हणिजनोंँ की 
समाज में प्रत्येक अधिकार आर सुविधाएं प्राप्त हैं । आज उनमें राजनीतिक चेतना 
मी हैं, जागरुकता भी । 

१, प्रमचन्द : कमम्ृमि (१६३२), बनारस, पृष्ठ २०५-२०६ 

२, वही, पृ० २०७ । 

३, वही, पृ७ १४० । 


3३. 


उज्षेय के शेखर ; एक जीवनी (१६४०) में शेखर बाजण ह्ात्रों का छात्रावास 
छोड़कर अछुत छात्रों के छात्रावास में रहने लगता है । वह सदाशि, राघव 
आदि अछूत छात्रों की सहायता से उन्हें संगठित करता है तथा बुत बाज्ञकों 


के लिए स्वयं स्कृत खोलकर पढ़ाने लगता है । 


स्वतन्ञज्ता मिलने के बाद किसी मी उपन्यास में अक्षतत समस्या का चित्रण नहीं 
मिलता । यथपि रण के मैल्रा आंच , औओलाज़ शक्ल के राय वदरबा शी , 
शिप्रताद सिंह के अलग अलग वेतर॒णी” तथा सुरेश सिनहा के पत्थरों का शहर 
में हल्के संकेत अवश्य मिलते हैं, पर इस समस्या की गहराई में जाने और इस वर्ग 


ऐ 


के मनौमावों को स्पष्ट करने का कौई फ्यत्त नहीं किया गया है । सुरेश सिनहा 
के उपन्यास में अछुत वर्ग के शोषण्ण की ओर बवश्य ही संकेत कया गया है और 
उनके राजनीतिक दुरूपयोग कौ मी स्पष्ट जिया गया है, ढा० अम्जेदकर आपके 
लिए जीए ओर मरे । उन्होंने देश में कानून बनाया । मुदा हमारा उद्धार 

ने क्या किया । जानते हैं क्‍यों ? इसलिए कि ये लौग हमें अक्त समकते हैं । 

छमें हरिजन कहकर हमारे साथ घोंखा करते हैं । हमको बेकृफा बनाते हैं । आज 
आबादी का अस्सी परसेनन्‍्ट लॉग हम सब बिरादरी वाले ४ । बाकी बोस 

परसेन्ट लॉग बराहमन और ऊंचे हिन्दू कहलाते हैं । भ॑ कहता हूं, हमारा इमतहान 
बहुत हो चुका । अब हम कुछ बरदास्त नहीं कर सकते माहयौ । लेक्लि कृत मिला 
कर यह खदजनक है कि हमारे नर उपन्यासका रों ते इस दिया में कोर्ई घ्यान नहीं 
दिया और न ही उसकी और चित्रण्ण करने का कोई प्रयत्न ही किया है । 


& मध्यवर्ग का नया दाष्टिकोण तथा समाज के प्रति विदौह 


मारत में पाश्वात्य सम्यता के सम्पक एवं राष्ट्रीयता के विकास के साथ ही उन्‍्नीसवीं 
शताब्दी के उत्ताद में मध्यवर्ग का उदय हजा ह। मार में मध्यवर्ग के उदुमव औए 
९, उज्ञेय : शेखर : एक जीवनी (प्रथम माग, १६४०), बनाएस, पृ० २१७ । 

२, सुरेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पु० श्प५ | 


७४, 


विकास का बहुत कह जय डिटिशय शासन पर है । बिटिश शासन की स्थापना 
के पर्व समाज के उच्च स्तर के व्यक््तियोँ में एाजगु रू, जजिय राजा और उनके 
अभिकता सम्मिलित ही थे । जन ज्यक्तियाँ में ब्रागण, अव्यापर, उपों .क, 
वातज्यि, शूतीर ओर राजनीतिक नेता वी थे । कु. स्से भी व्यक्ति थे, जो 
रीसन-व्यवस्था मेँ चहायता करते थे, ये उमा व्याज्ति मब्यवर्ग के हा थे | इन 
व्यक्तियों में वस्य जाति जॉग शामित थे, जो विप्णषफर सौदागन , इपोीइाक 
आए औौशोगिक थे । सामन्त यग में उच्च और मध्यवर्ग + व्यक्तित बढ़ते गए ,, 
जागी रदार, पंचहजारी, मच्दवर्य के ब्जवा वर्ग के मासतीयों ने उच्च स्तर के वर्ग 
का निर्माण किया है । झनके पुबन्धकों, सलाहकारों, राजस्व अधिआएरियाँ, 
पुधासकों, सरोवागरों तथा व्यापारियों ने मध्यवर्ग बनयया । ॒ जंगरजों भे मारत 
में आधुनिक शिक्षा) प्रगाजा की नींव डाली, जिसके परिणामस्वरूप मध्यवर्ग 
का विकास हजा | 


मध्यवर्ग के विकास का कुम निर्धारित करने में राजा राममोौहन राय की उल्लेखनीय 

मूमिका है | वे पाझ्वात्य विचारों से प्रभावित और अंग्रुजों में शिक्षित थे । अपने 

प्रभावज्ञाली व्यक्तित्व से उन्होंने मार्तीय बंद्धिजीवियों की दिशा नियारित 

करने कीउष्टा की । भारत में भारतीय बद्धिजीवियों का नेतृत्व करते वाले प्रथम 

राजा राममोहन राय थे, जिन्होने पास्वात्य संस्कृति का वध्ययन करते हर 

लौकतांत्रिक सिद्वान्तों की विवेचना की । जैसे-जैसे बग्रेजी शिक्षा शा प्रचार होता 

गया, मारतीय बुद्धिजीवियाँ की संख्या बढ़ती गयी । वास्तव में डिटिश 

शासन के मृत्त में उनकी व्यावसायिक प्रवृत्ति और अधिकाधिक घनसंगुह करके अपने 

देश मेजने की लालसा थी । इस शोौजण की प्रक्किया में उन्हें एक से शिक्तित 

मध्यवर्ग की आवश्यकता थी, जौ डिटिश शासन और माखवासियां के बीच मध्यस्थ 

का कार्य कर सके । शासन कौ सुचाकू हूप से चलाने के लिए मी मध्यवर्ग की 

जाव स्फता थी । 

१ ८ा० नासिर जहमद स्वरा ; मिडिल क्लास इन हण्छिया (१६५४८), लखनऊ, 
99० २०४ । 


२, ९० वार० देसाई, सोशत बेकप्राउण्ड बाफ हण्डियन नेशनलिज्म, (६ ४६), 
बम्बर, पृष्ठ श८र । 


७४ 


लेकिन प्रारम्म से ही मारत में मध्यवर्ग की स्थिति अत्यन्त दयनीय रहा है । 
उसकी महत्वाकांज्ञाओं के रुक बोर पर्ण होते की कोई आशा नहां रहती थी, 
दुसरी और उसकी दावश्यफताओं की कोई सीमा नहीं रहती थी । यह वेसे 
औई मारत तक ही सामित समस्या न थी, समी जगह मध्यवर्ग यह अनुमव करने 
तगा है कि उसका कौई नविष्य नहीं है । मारत मैं उसकी दशा और मा वयनााय 
है। पंजीवाद क जिकाह ने अन्य देशों में सामाजिक अर्थ-व्यवस्था में उनक पलिए 
स्थान बना विया है, पर मास्त में पुंजीवाद कौ अंगुजों ने राजनीतिक और 
आर्थिक दआावों के हारण बढ़ने नहीं दिया । इस पर मो समाज की अन्य 
अ्रधणियों का कुकाव, मध्यवर्ग की अपेक्षाकृत अधिक अच्छी दशा देखकर उसको 
ओर बराबर ही रहा । मध्यवर्ग कु इतना बढ़ा कि मोज्दा आर्थिक स्थिति उस 
संस्था को संमाल ने सकी । नवीन सिज्ञित मध्यवर्ग अधिकार «प से पा खिमी 
देशों के व्यक्तियों के विचारों से अपना नया दाष्टिशोण बनाने लगा । वह 
किसी -न-क्सिी ढूप में अगैजों के सम्पक के कारण उनके रहन-सहन को मी अपनाने 
लगा । उंगेजी माजत ने मध्यवर्ग को इस सीमा तक प्रमावित किया कि वे 

उसे अपनी मातृमाणा से अधिक महत्व देने लगा । राजा राममौंहन राय मी 
उगुजी भाषा से अत्यधिक एमावित थे, किन्तु उनमें माखतीय संस्कृति के प्रति 
गहरी आस्था और निष्ठा थी । जंगुजी संस्कृति के समझ उन्होंने कमी मी मारतीय 
संस्कृति को दहैय आर उपेज्षित नहीं समका । लैकिन जौ नया मध्यवर्ग सामने 
आया, उसे अपनी संस्कृति पिछड़ी हुई लगी ओर उसका मौह मारतं।य संस्कृति 
ओर परम्परा के प्रति बहुत कछ टूट गया । फल्त: मध्यवर्ग का नया ड्राष्टफौण 
पाश्वात्य सम्यता रु॑ संस्कृति के प्रवाह में बह गया । 





इसका परिणाम यह हुआ कि मध्यवर्ग अपनी वह प्रष्ठमुमि खो बैठा, जिसके काएण 
कोई वर्ग पहचाना जाता है । मध्यवर्ग का बसन्तुलित फलाव आज सवा'धिक 
महत्वपुर्णा समस्या है । मध्यवर्ग में इतनी अकुलाहट ख॑ जशान्ति है तथा उनमें 
व्यक्तिवादी ड्राष्टिकौण का प्रधार इस सीमा तक हो गया है कि उनकी आर्थिक 


मिड भामक +ाथक कलस काका संिकि।शतकं फदक! सशक्त कफ कड आशात महक सॉडी! भदका शाकर संहरोफ़ 'दाधक प्रयास 80 आइके 


९, हमायं कबीर ; इशण्डियन हेरीवेज (१६६०), बम्बर्, पृष्ठ ११४ । 


७द्धं 


व्यवस्था छविन्न-मिन्‍न हो गयी है । उनकी आकांक्षा अपना सम्मानपूर्ण स्तर 
बनाए रसने की होती है, जौं उनके सावनों की पहुंच के बाहर होता ह । उससे 
मध्यवर्ग में तावु असन्‍्तोण की मावना व्याप्त हो ययी हैं । अपने पश्ञा का 
समर्थन करते के लिए दूसरों की आज्ञोचना करने की द्राष्टि का उसमें स्वमाजत: 
विकास हो गया है । 


इन परिस्थितियों में मध्यवर्ग का जौ नया ड्रीष्टिक्रौण विकसित हुआ है, वह 
दुसरों की आलोचना करता उचित समता है । उसमें अपनी सम्यता और 
संस्कृति पिछड़ी हुई प्रतीत होती है तथा परम्पराएं उसे हृड़िवादा रव॑ आउसम्बर- 
प्रिय ज्ञववी हैं । न तो वह परी तरह पाश्चात्य रम्यता र्वं संस्कृति की ही अपने 
जीवन में आत्मसात कर पाता है जोर न अपनी परम्परा से वह परी तरह कट घ 
पाता है । इसलिए उसकी स्थिति बीच में लटके हुए जिशंक की मांति है, जो 

न इधर का रह गया है ओर ने उधर का । इद्धिवादी परम्पराओँ के प्रत्ति उसमें 
विशह की मावना व्याप्त हो गयी है और धर्म पर से उसका विश्वास खंड्धित 

हो गया है | हमररें समाज का नया मध्यवर्ग परिवार की मयादा और विशिष्ट 
स्तर बनाए रसे तथा अधिकाधिक घनौपाजन कर उच्च वर्ग की समानता करने में 
ही अपनी सारी शक्ति लगा रहा हैं | इस वर्ग की राष्ट्रीय चेतना के द्रास के 
साथ उसकी मेतिक शक्ति, साहस ख आात्मविज्ञात् मी उगमगा गया है । 


मध्यवर्ग का नया डुष्टिकौण आस्था तथा जीजिविणा से कोसों दुए है । असंतोष, 
आक्रीश ख॑ कृंठा में ही इसकी परिणति हो रही है । वह पुर्णायया विम्प्रान्त 
है, इसलिए उसमें घुरीहीनता की विडम्बना उत्पन्न हो गयी है । न चाहते हुर 

मो वह जीविका के लिए अपनी स्वतन्त्रता बेचता है औौर रुक मिथ्रया चेतना अपने 
ऊपर आरोपित कर कृत्रिम जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो गया है । जात्म 
परायेपन का झक सैसा माव उसमें उत्पन्न हो गया है कि उसकी जास्था तिरोहित 
हो गयी ह । 


प्रैमचन्द के पुर्व हिन्दी उपन्यासों मैं मध्यवर्ग का यह नया द्रष्टिकोण चित्रित 
नहीं हजआा | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि अधिकांश उपन्यासकार सनातन 
घर्मी ये आर समाज में पाश्वात्य सम्यता र्वं संस्कृति के सम्पर्क + कारपण्ण जो 


परिवर्तन हो रहे थे, उसे वे उचित नहीं समकते थे | यही कारण है कि | 
उपन्यासकाराोँ ने मध्यवर्ग में विकसित होने वाले नए दाष्टिशौण को जानबूका 
कर अतिरंजित ढंग से या तोड़-मरोड़ कर अस्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है । 
बने उपन्यासका रो का तो दाष्टिकोण था कि अमी कुछ नहीं बिगड़ा है और 
अरमगी मो अपने समाज की रक्षा हो सकते है । यदि अंग्रेज जरा बाज आने और 
अपने समाज को उस प॒राना द्ौति से संस्कृत करें, जौ वदिक और वर्ततान काल 
के उपयुक्त हो । जैसा कि रुक सुविज्ञ ने उचित ही कहा है , कि उस युग के 
उपन्यासकारों में नए दाष्टिकोण क प्रति संशय की मावना थी । ये समाज में 
इतनी तोवुता से पारदखविर्तन नहा चाहते थ क्यौंकि उन्हें मय था कि कहा घम 

का आधार बनाप्त ही न हां जाए | 


बुजनन्दन प्हाय ने वबश्य ही अपने जारण्यबाला उपन्याज्ष में नायक मकंन्वदव 
के माध्यम से मध्यवर्ग के इस नर वा प्टफौण का किंवित आमास दिया हैं | वह 
शिक्षाग भी प्राप्त करता है आर उब्म भी, फिर भी सामाजिक असमानता ख॑ 
विजमता का शिक्षार बना रज्ता ह। इसी पर तीवु आक्रोश प्राटट करते हर 
वह कहता है - हतना ज्ञान उपाजन करने पर भी वह संसार के अन्य व्यक्तियों 

सद॒श घन-वधान्य से सम्पन्न क्यों नहीं हा जाता १ संसार में कितने लॉग का 
पा शथ्िम किए संसार का उनन्‍्त सुख मोौग रहे हैं क़िन्त इतना उन्नोग करे पर मी 
उसे सांसारिक सस्ध क्यों नहीं मिलता । े इसके पहले बुजनन्दन सहाय अपने रुक 
अन्य उपन्यास “ राघाकान्तों (१६०७) में मी इसे पुकार के विचारों को प्रकट 
कर चुके थे । अरण्यबाला की नायिका ज़रजमंजरी भी इसी ड्रप्टकौण को अभि- 
व्यक्त करती है । इस उपन्यास में नारा ख्िक्षा का विरोध नहीं किया गया 
है, यह रुक महत्वपुर्णा तथय है । बा त्कि लेखक यहां तक कहता है कि आदि से 
ही हम लॉग असम्य, दुर्बल जाति के हैं बोर विदेशियों ने हम लोगों को सब कृछ 
सिस्ताया-पढ़ाया । यदि विदेशियों से हम लोगों का संसर्ग नहीं होता तो आज 
१, किशौरीलाल गोस्वामी : लीलावती (१६०२), ग्यारतवां परिच्छेद,पु० १२३ । 
२, डा० लक््मीसायर वाष्णेय : उन्‍्नीसवी श्ताव्दी (१६६३), इलाहाबाद, पु० ३१ 
३, ब्रजनन्दन सहाय : आएण्यबाला (१६१५), बनारस, पृष्ठ १०१ | 


दिन हम लोग जंगली ही पहते । यह कथन वतिश्पौ ज़्तिपुर्णा वाहे ज्तिना हो 

मध्यवर्ग के विकसित होने वाले नर दाष्टिकौण का पतत्विय जवश्य देता हे | उसमें 

पारचात्य संस्कृति का समर्थ जिया गया है और नर विद्यारों तथा तवीन शिक्षा 
का पद्चा लिया गया है | 


प्रेमचन्द के समी उपन्यासों में मध्यवर्ग का विशद चित्रण प्राप्त होता है । 

" प्रेमात्रमां (१६२२) में प्रेमचन्द ने मध्यवर्ग के नए दृष्टिकोण कौ स्पष्ट करते हर 
दिल्लाया है पके त्याग करने में ही यह वर्ग पीछ नहीं है । पहले वर्ग का प्रतिनिधि 
प्रमाशंकर ओर प्रेमशंकर करतेंहें, तो दुसरे वर्ग का ज्ञानशंकर। रंसमूर्मि (१६२४) में 
ताहिर बली के पा खार के मध्यवर्ग के नर द्ष्टिकौण पर प्रुकाश ठाला गया है | 
उसके माध्यम से मध्यवर्ग की आर्थिक विषमताओं, पारिवासि कलह, मिथया 
प्रुदर्श, कूठी शान-शोकत तथा बेहमानी आदि का कशल संगुफन हजा है। ताहिए 
अली कहता है - अगर स्वामी के आाज्ञाजों को न माजूं तो कटुम्ब-पाज्नन क्योंकर 
हो । बरसों मारान्मारा फिले के बाद तो यह ठिकाने की नौकरी हाथ आई 
है। इस छोड़ द तो फिर उसी तरह ढोकरें खानी पढड़ेंगी । अमी कुछ नहीं' 
है तो रोटी-दाल का सहारा तौ है । प्रेमचन्द्र ने 'कायाकर्ल्य (१६२६) 
में मा चकुघर, मनौरमा, अहिल्या, लौंगी आदि के माध्यम से मध्यवर्ग के असंतलन, 
अनमेल विवाह, आधथिक विबमता, प्र॒दर्ी ख॑ वहेज पर तीखा प्रहार किया अक्‍त-हो 
है । उदयमान लाल निमला के विवाह पर कहते हैं,' क्योंकि जगहंसाई मी तो अच्छी 
नहीं लगती है । शिकायत हुईं तो लौग कहेंगे, नाम ब्ड़े दर्श थोड़े । फिर जब 
वह मुकसे वहेज एक पाई नहीं लेते तो यह मेरा क्तीव्य है कि मेहमानों के जादर- 
सत्कार में कोई बात उठा न सब / इसका विरोध करते हुए कल्याणी कहती 
है, “घर में टका है नहीं, कर्ज का ही मरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्‍यों लें कि 
जिन्दगी मैं अदा न हो । यह मध्यवर्म की वह विशेष प्रवृति है, जो इस युग 
में विकसित हो रही थी । 


अधिक आदत! औड। ऑफको! शॉजिश! कली: अल: ऑमििंट कयेकी पतकत अफ भाहर अमके ताक ऑमिक होगी! थक फाकाल। धनाआ पहलिकः अजित 


१, बुजनन्धन सहाय ; आरण्यबाला (१६१४), बनारस, पृष्ठ ३३० । 
२, प्रमचन्द ; रंगमूमि (१६२४), बनारस; पुष्ठ ८० | 

३, प्रेमचन्द : निर्मला (१६२८), बनारस, पृष्ठ १० | 

४, वही, पृष्ठ ११ । 


* गबनोी (१६३०) प्रेमच नद का मध्यवर्ग के नए दाष्टिकोण को अमिव्यक्त करने 
वाज्ा सवाधिक ससक्‍त स्व महत्वपूर्णा उपन्यात्त है । इस उपन्यात्त में जहां तक 
मध्यवनीय जीवन के चित्रण का प्र॒ध्न है वह पूर्ण यथार्थवादी है | मध्यवगीथ 
जीवन की $ठा, आर्थिक विषमता ख॑ परारिवा फ़ि जीवन का चिंत्र इस उपन्यास 
में प्राप्त होता है ।। मध्यवर्ग की आर्थिक-नेतिक विकृतियों का इस उपन्यास 
में व्यापक सन्‍्दर्मों में चित्रण हुआ है । इसमें खोखले प्रदर्श की मावना, 
जआनुघषणप्रियता, अपनी स्थिति में पिन लाने की प्यत्वशोलता, सम्मिलित 
क्टुम्ब की समस्या आदि का मार्मिक चित्रण हुआ है । 





इस युग में जौ नया मध्यवर्ग आया, वह प्रदनेपफ्रियता के चककर में इसलिए पड़ गया; 
क्यौंकि वह अगैजी समाज के समान स्तर पर अपने को प्रततिष्छत करना चाहता 
था । गबन में वयानाथ, स्मानाथ, स्मेश्न, जालपा तथा ख़न आदि सभी प्रमुख 
पात्रों में यही प्रदर्शन की भावत्रा है । आर्थिक विषमताओं से संघर्कः करते हुए 
मी दयानाथ बढ़ी शान-शौकत से रमानाथ का विवाह करते हैं - केंवल प्रदर्शन 

के आत्मगौख का अनुमव करने के लिए । टीके में रक हजार पाकर उनकी यह 
इच्छा और मी तौ तीवु हो जाती है - बंधा हुआ घोड़ा थान से खत गया, 
उसे कौन रोक सकता है । घमघाम से विवाह करने की ठने गयी। पहले जोड़े- 
गहने को उन्होंने गौण समकाएखा था । अब वही चब्से मुख्य टो गया । रेखा 
चढ़ाव हो कि मड़ते वाले देखकर फड़क उठे ।' है परीफ से वे गहने उघार लेकर 
बढ़ाते हैं जार विवाह के बाद र्मानाथ को अपनी पत्नी की द्रष्टि बचाकर गहने 
चुराने पढ़ते हैं ताकि वे वापस किए जा सकें । 


स्मानाथ प्रद्श की मावना में अपने थिता से मी बढ़कर है । वह मध्यवर्ग की 

नईं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर्ता है | वह पत्नी से, रतन से, वकील साहब से 
और देवीदीन समी से अपनी स्थिति का बढ़ा-चढ़ाकर बखान करता है और 

कूठ बोलता है | इसी प्रकार जालपा मी पास-पड़ोस की स्त्रियों से गंगा स्नान 
१, डा० सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ १८६ 

२, प्रमचन्द्र ; गबन (१६३०), बनारस, पृष्ठ ७ । 


ध्छ 


के आसर पर आमृषण दिखाने और जलपान आदि में अपनी हैसियत से ज्यादा 
करते का प्रयत्त करती है । और रमेज्ञ बाबु जब दाजत देते हैं ती दुसरे ही दिन 
से सामान जमा करता शह कर दिया । उनकी पहुंच दच्छै-तक्छे घरों में थी, 
सजावट की अच्छी -अच्छी चीजें बटोर लाए | सारा घर जगमगा उठा | कान 
गमला कहां रखा जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनष्यों में घंटों वाव-क्ििव हॉोता 
था । » ईस पुकार गबनो में प्रेमचन्द ने जिस नह मध्यवर्ग को चिक्रति किया 
है, वह मिथया-प्र॒दर्शी की मावना के चक्कर में पढ़कर विडम्बनाओंँ का शिकार 
बनता है | वहां मध्य वर्ग की नहँ आर परानी पीढ़ी में कार्ड अन्तर नहीं रह 


जाता । नततिक मृत्याँ रव॑ सिद्धान्तों क प्रत्ति उनका कौर्द आग्रह नहा रह जाता । 


*गबन में मध्यवर्ग की दस्री मुख्य समस्या आमभुजषणप्रियता की ह। मध्यवर्ग में 

रेखय रव॑ विलासिता के सपनों के साथ-साथ वपना वित्तिष्ट स्तर तिर्मिति 

करने का जौ नया इ्लष्टिकोण उमर रहा था, यह उसी का प्रतीक था | माबकी, 

जागैखरी, जालपा तथा खनन - समी आमृजणणों $ प्रति इतनी आकाजित हैं, 

कि रमेश बाबु कहते हैं, _ वह घन जो मौजन में सर्च होता चाहिए, बाल-बच्चों 
का पेट «ाटकर गहनों की मेंट कर दिया जाता है ।बच्चों को दूध न मिले न 

सही । मेंवों और फलों के दर्शन उन्हें न हो, कोई परवाह नहीं, पर देवी 

जी गहने जढूर पहनेंगी, ओर स्वामीजी गहने जहूर बनवास्ये । यहां नहीं सब 

घरों का यही हाल है । जहां देखें हाय गहने । गहने के पाहे जान दे दें, घर 

के आदमियों को पर्सों मार दें, घर की चीज़ें बेचें, कहां तक कहूं, अपनी आबह 

तक बच दें । प्रेमचन्द ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि इस आमृषण- 

प्रियता ने ही मध्यवर्ग का जीवन नारकीय बना रखा है । यबन में मध्यवर्ग 
का सयुकत परिवार प्रथा के प्रति क्‍या ड्च्टिकोण विकसित हो रहा है, यह 
रतन कै माध्यम से चिक्रति किया गया है । रिश्वत को समस्या मी स्मानाथ 

के माध्यम से प्रकाश में आईं है क्योंकि मध्यवर्ग नेतिक-अनेलिक उन सभी हथकंडों 

प्रमचन्द ; गबन (१६३०), बनारस, पु० १८३ | 
२, वही, पृ० ५१ । 
३, वही पु० १४ । 


च्् 


को उपनाना चाहता था, जिससे राताँ-रात वह अपना झ्ामाजिक स्तर बढ़ा 
सके । 


जयशंकर पुस्ताद ने " कंकालों (१६२६) में मध्यवर्ग का कृत्िमता रवं उसकी खाखली 
जड़ों पर प्रह्यर क्या है । ओचन्द मध्यवर्ग का कलीनता तथा सामाजिकता 

कौ पुस्तुत करता है, तो देव नि रंजन मध्यवर्ग में व्याप्त ढोंग रवं अन्चविश्वास 

का प्रतीक है । उसी के माध्यम से जारएज सन्‍्तान की समस्या उमर कर आई 

है। देव निरंजन के माध्यम से ही मध्यवर्ग का घा्मिक मान्यताओं का भी पदाफा: 
किया गया है | मंगल मध्यवर्य की दुबलताओं का प्रतीक है । उसमें आस्था- 
अनास्था, परम ओर घृणा तथा आवर्श-यथार्थ का तीव संघर्णा बराबर बना रह्ता 
है और मध्यवर्ग अन्तवविरोधों का ज्सि प्रकार शिकार बन गया था उसे वह बखुबी 
प्रस्तुत करता है । उअसक्षय संमाणण, प्रदर्शन लालसा तथा मिथुया आडम्बर आदि 
की जड़ँ मो उसमें गहरी हैं । वह अपनी मां से रक स्थान पर कहता ह, जिन्हें 
आवश्यकता नहीं, उनको बिठाकर आदर से भोजन कराया जाय केवल इस जाशा 
से कि परलौक में वे पए्य-संचय का प्रमाण पत्र देंगे और इन्हें, जिन्हें पेट ने सता 
रखा है, जिनको मूद्च ने अधमरा बना दिया है, जिनकी आवश्यकता नंगी डोकर 
व।मत्स नृत्य कर रहो है - वे मनज्य कंतों के साथ जुठी पत्त्तों के लिए छड़ें, यही 
तो तुम्हारे घर्म का उदाहरण है । धर्म के प्रति तिरस्कार ख॑ उपेचाा की 

यह मावना मध्यवर्ग के नर दाषष्टिकौण का ही परिणाम है | 


"कंकाल में हस प्रकार मध्यवर्ग की ध्वन्सोन्मख्ता का विशद चित्रण हुआ है | मंगल 
देव इसलिर मध्यवर्ग में सुधार का आवश्यकता मानता है | क्योंकि सुधार सोनन्‍्दर्य 
का साथन है । सम्यता सौन्दर्य की जिज्ञासा । शारीरिक बोर अलंकारिक 
सौन्दर्य प्राथमिक है, चरम सौन्दर्य मानसिक सुधार का है, , हमें समाज के खनात्मक 
कार्य में मोतरी सुधार लाना चाहिए । इस उपन्यात् में मारत-संघ की स्थापना 
वि मकर नि किक पर कल ल्‍------ 


१ जयशंकर प्रसाव ; कंकाल (१६२६), इलाहाबाद, पुृ० ६४ | 
२, वही, पृष्ठ २६२ । 


प्र 


मी मध्यवर्ग की सामाजिक चेतना कौ स्पष्ट करता है | स््रियाँ कौ समाज में 
सम्मानित स्‍थान देना, उनकी समानता स्वीकारनता तथा धर्म के नाम पर होने 

वाले अत्याचा रों का सक्रिय विरोध कज़ा मच्यवर्ग के नर दुाष्टियोण का प्रत्तिजिस्ब 
है, जो इस उपन्यात्त में प्साद जा ने सशकतता से उमारशा है । 


4 आल. 


व न्‍चावनलाल वर्मा ने संगर्मों (१६२७) कंडली चकु . (१६२८) + प्रेम का मेंटी 
(१६२८), प्रत्यागत' (१६२८) तथा अमर बोल (१६५३) में मध्यवर्ग का नई चेतना 
की प्र॒स्तत करने का प्रयत्न किया है । “अचल मेरा कोर्र (१६४८) में यह और मी 
तीवुतर €प में उद्घाटित हुआ है | अपने पुतने विचारों वाला बजा को समकाते 
हुए सवारक रुक स्थान पर कहता है, इस जमाने में जब हम लोग पस्क्ियों को 
पुरुषों की बराबरी का पद दैने पर जोर ज्गाते हैं, तब घर मैं एक स्म० २०, 
बी० २० स्त्री अवश्य होनी चाहिए | वह सस्त्रियाँ के आन्दोलन का भी काम कर 
सकेगी । वही पवितराह के बाद कुंचीं पर प्रतिबन्ध लगाना आरम्भ कर दैता है । 
कन्ती सोचती है, ड्राइवर मेरी हक्तता के लिए पीछे लगाया जा रहा है । 

स्त्री की स्वतन्त्रता कु स्वांग समाप्त करके पत्ति के स्वामित्व का शासन स्थामित 
किया जा रहा है ।। यह मध्यवर्ग के उसी अन्तर्विशौध को स्पष्ट करता है, 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । पाश्वात्य सम्यता र्व॑ संस्कृति ने 
मारतीय जीवन में विशेषकर मध्यवर्ग के जीवन में जो अनैक समस्यार उत्पन्न कर 
दी थीं, वर्मा जी ने अपने उस उपन्यात्त मैं उनका बड़ा ही सजीव चित्रण फ्या 
है| इस उपन्यास के माध्यम से वर्मा जो ने दिखाया है कि मध्यवर्ग में संस्कारगत 
मारतीयता जमी विधमान है, परन्‍्तु शिक्षा, रहन-सहन स्व वैषभूषा में वह 
पश्चिमी सम्य्ता के अत्यन्त निकट ही नहीं पहुंचता जा रहा है, वरन्‌ चिन्तन के 
घरातल पर उसे अपने ऊपर जरौषित करता जा रहा है । 


इस प्रकार उपन्यास में वर्मा जी ने विवाह, प्रेम, नारी स्वतन्त्रता, प्रवर्श-मौह, 
स्व॑ कृत्रिम जीवन पर फ्रताश डालते हुए अपना निष्करओे यह प्रस्तुत किया हे कि 

९, वृन्दावनलाल वर्मा : अचल मेरा कोई (१६४८), फांसी, पृ० १२३ | 

२, वेही, पृ०७ २४६ । 


घर 


शहर के मध्यवर्ग ने साष्ट्रीवकय की चेतना थाई, उस चेतना कौ बहरों के सजदर 
वर्ग ने सबल किया, परन्त इन दोनों वर्गों मैं सहयोग होते हुश भी कुछ अन्तर 
बना रहा । भावों के मध्यम ओर मजदुर वर्गों में जात पांत के अन्तर के सिवाय 
कोई छास वन्‍्तर ने था । उसनिर यात्री में जौ मा अन्तर हआ उसकी सति- 
प्रगति शीघ्र है दुद हो उठी । आंधी मी आईं और आंधी पर जाधी आईं। 
यह जाघी न केवल पल्चिस थानों से ट6राई) बॉत्क गावीं के जन्मजात अधिकारों 
कौ समृत्त हिला डिया । इस जांधी में मध्य वर्ग का जौ बना, जो टूटा, 
वह इस उपन्यात्त में उसी का विशद चितण हुआ है । 


मगती प्रसाद वाजपेयी ने अपने मनज्य ओर देवता (२६५४) में जाति-प्रथा 

की तोड़ने के नर बध्यवगीय दुष्टिकोण को सुघोर के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट 
जिया है, में उस जाति भेद ने विश्वास नहीं करता, जो मनुष्य के पावन सुल्यां 
के नत्य उवहेलना करने के लिए आज मी हमारे सिर पर गधे के बॉका की मांति 
लक्य हुआ है । मेरे बच्चु-बान्चव मल ही मुफे छोड़ दें, पर इस तज्छ जातिवाद 
के नाम पर में जनवामिका के आत्मदान की कमी उपैद्यात नहीं कछंगा । मथ्यवर्ग 
में परिश्रम की कर्मी और स्वाथपर्ता का आशिक है । इसकी आजौचना कर्ता 
हुआ कुंजाविहारी कहता है, जिस प्रकार पुंजीवाद जुजवा क्यास हमाई दैश की 
जनता का रक्त शोषण करने में कोड बात उठा नहीं रझ़ता, उस्ो पुकार हमारे 
समाज का यह मध्यवर्ग मी नैतिक पतन ओर व्यम्वार के इस कार्य॑ में पुर्ण हुप मैं 
संतग्न रहता है और समाज के पंढडौ, उकेदारों, व्यवस्थापकों और व्यवस्थादायकों 
के कानों में जूं तक नहीं रैंतती । प्रदीप समकता हे कि मध्यवर्ग का बद्जीवी 
होने के नाते उसका दायित्व है ककि शासन की गलत नीतियों की आलोचना को । 
उसका विश्वास है कि तथ॒यौों और निष्क्षाँ को गृतत सही प्रमाणित करने का 
अधिकार ब॒द्धिजावी वर्ग को संदेव रहेगा । यह मध्यवर्ग की नई वेतना का हैं। 


पतीक है । 


१, वनन्‍्दावनलाल वर्मा : अचल मेरा कोई (१६४८), कांसी, पु० १८३ । 
२, भगवती प्रताद वाजपैयी : मनुष्य और देवता (१६५४४), केहरादुन, पु० २३४ । 
३, वही, पृ0 शृश्८ । 


पड 


 चलद्रै-चरते! (६६४१) में मध्यवर्गाय ध्यन्धोन्डड पा खार में वासना त्मक प्रताक्तियों 
का कितनत आधिक्य है ओर बुआ मनोवजति ने पारणिारिक सीमाजों को 

किस पुकार विक्िन्ध कर सम्जन्धित जौगौं के कैच ४रारे उत्पन्न कर हा हैं, 
इसका अत्यन्त यथार्वादी जित्रण किया गया 6. । मध्यवर्ग जो पेत्स स्वत॑त्नता 
चाहता है और यौन स्वच्छन्दता पर बत्त देता है, वाजपेयी जी ने उस उपन्यास 
में उसका सफल अंकन किया है, राजेन्द्र जिसका फ्रतीक है । 


परमचन्द यग में वध्यवर्ग का जो नया डॉष्टिशोंण पिज्ति हजा है, वह अपनी 
बिकृतियों के प्रॉते आलोचनात्मक अधिक है । उपन्यासका रौं ने मध्यवर्ग की अनैक 
ज्वलन्त समस्याएं उठाईं हैं जार प्रतीक पात्रों के माध्यम से आत्मान्वैजण पर 
अधिक बल दिया है । उनमें न तो वेयक्तिकता का आगुह है ओर न आत्मपरक 
दुष्टिकौण का विस्तार करने का उपन्याजकारों ने कोर्ड प्रयत्न ही किया डे | 
अधिकांश रुप में इस यग में मध्यवर्ग का नया दुष्टिकौश जाथिक समस्याओं से 
अधिक जुड़ा हजआ है या फिर प्रेमवितराह, अमषणपफ्रिता, धर्म, वहेज, 

आदि की समस्याओं से । इन समस्याओं में मध्यवर्ग की जागरुकता वचिजित करने 
के प्रत्ति उपन्यासकारों का सिशेजा आगुह रहा है । 


पमचन्द के बाद पाश्वात्य प्रवृत्ति - विशिषत: फ़शयड, सडलर वर यंग के 

मनौ विश्तेषणवाद के प्रमाव के कारण मध्यवर्ग की वेयक्तिक अनास्था तथा कंठा 
का ही। वणने हुआ है । प्राय: उपन्यासकारों ने समाज की सखय स्वीकार नहीं 

की है और भष्यवर्ग के बढ़ते हुर आत्मपरक ड्रष्टिकोण्य का ही पित्रण किया है | 
माक्सवाद के प्रमाव के कारण यशपाल के उपन्यास अवश्य ही अफ्ादस्वब्प हैं । 
यशपाल तथा रागिय राघव आदि ने इन्द्रात्मक मौतिकवाद के परमाव के फलस्वरूप 
मध्यवर्ग की आर्थिक मिजमता र्व॑ नहँ जागरूक चेतना का ज्यापक सन्‍्दर्मों म॑ चित्रण 
किया है | 


जनेन्‍्दुकमार ने प्रमुख रूप से मध्यवग की नारी और पुरुष के विवाह, प्रेम <वं सेक्स 


अषक अपाता जोक अत बधाक कालेश! लो! सोजेडा शयकअतार आशा अरिक माह पागाक कांथा: ओडक अदआक आयके कक प॑संमन 


१, डा७ सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ २६३१ । 


की समस्या कौ ही अपने उपन्यासों मैं उठाया है और उसी का सन्तुलित-बसन्त॒लित 
पक्ष प्रस्तत किया है | मध्यवर्ग की अनिश्चय प्रवाचि, पत्तायनवाद, आदर्शंवाद के 
बारोपित आवरण में यधार्थ जीवन की विजबमताजँ को छिपाने की सायास 
पयत्नशी लता तथा बॉद्धिकता की विवश सीमाजों का कहुण चित्र स्ींचने में 
जनेन्दुकुमार सफल रहे हैं । उनके उपन्यास्त स्पष्ट करते हैं कि पुराने सामाजिक 
बन्धन विहिन्न हो रहे हैं, मान्यताएं टूट र॒गे हैं तथा रक सामाजिक अन्यवस्थ| 
रख मतिक शिथिलता मध्यवर्ग में विकसित हा गईं है, जिसकी परिणति व्यवितगत 
आत्मपीड़न में हो रही है, परशों (१६२६), सनीता (१६३४), " त्याभपत्र 
(१६३७), कत्याणी (१६३६), चविवर्त ” (१६५३), व्यतीतों (१६५३) 
सुखदा (१६५४)+ जयवर््धन (१६५६) तथा म॒क्तिबीध॑ (१६५६) में उनके इसी 
दृष्टिकोण का प्रकाशन हवा हे । 


परख में मध्यवर्ग में व्याप्त षर्म के प्रति तिरस्कार मावना का संकेत देते हर 

कहा गया हे- ' हमने तो रुक शब्द में कह दिया “परमात्मा और मानों हमने 

पा लिया । पर लौग हैं कि थकना ही नहीं चाहते । कि हम पाकर ही 
छोड़ेंगे । हम उनको पन्यवाद ढ़ देते हैं, हथ जौड़ते हैं, बढ़ी त्रद्वा से, मार्ई खंब 
खोजो जितना बने उतना | पर विदा से रुक दिन पर्व यदि समाधान नहीं मिल 
पाए तो हमारे साथ हो जाना ।/_ इसी फरार सनीता (१६३४) में उन्होंने 
नारी की जासरुूकता की और संकेत करते हुए मध्यवर्ग में घर और बाहर की 
समस्या का गहत चित्रण किया है । सनीता के माध्यम से मध्यवर्ग की नह नारी 
के तन-मन के इन्द्र का पुस्तत किया गया है | सनीता का कथन है, हमारा यह 
काम है कि पुछुचा को सामने चलावोी जब तक वह सामने बढ़ता €, हम पीछे-पीड़े 
हैं । जब वह पीठ की और मागना चाहे, तो हम सामने हो आती हैं । प्रष 
इस उत्तरदायित्व से मागना चाठेगा तो पीछे स्त्री में गिरफुतार होकर फिर उसे 
जआगे-आगे चलना होगा । पुछ्ताणों के इस अधिकार के आगे स्त्री कृतज्ञ हे, किन्तु 


ऋ! आधा दााक गांद॥ आया भाअंका आप उधक पाक अपार साथी! भा आगरा भताक आक, पका अनाज 'आामक 


१, जनदठु कमार : परक्ष (१६२६), बम्बई, पृष्ठ १२७ | 


प्र 5 


ने दें ६ 
स्‍त्री का यह अधिकार है कि वह प्रकरण को पदच्युत न होने दें यह मध्यवर्ग 


की वह नई नारी है, जो उपने भीतर नया. आत्मविश्वास, स्वावलम्बन की मावनय 
और उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना निजी व्यक्तित्व बनाते में तंगी हुईं थी । 


त्यागपत्रों (१६३७) में मुणाल के माध्यम से इस नर नाही का कहण चित्रण 
हुआ है, जो समाज कं मंगलाकांदाय में स्वयं टूटर्वी चला जाती है । मध्यवर्ग की 
कृत्रिमता और खोखलेपन को प्रमौद के माध्यम से स्पष्ट किया गया है - में अफी 
व्यर्थ प्रतिष्ठा के ठृह पर बैठा हूं | वह कृत्रिम है, शाण्णिक है । हुदय वहां कहां 
है ? यश वहां है ? लेकिन वह सब कुछ मुफ़ः ऊंचा उठाये हुए है । नामी वकील 
रहा, अब जज हूं, लेकिन सच पूछों तो मेरा जी जानता है 'कि वह कैसे कमों का 
फल है | काययाब वकालत आर जजी के इतने मोटे शरीर में क्याराई जितनी 
मी आत्मा है - मुफ इसमें बहुत सन्‍्वेह है । मुके माजृम हीवा है कि में अपने 
को सौ चुका हूं तमी सफल जज और बड़ा वकील बन सका हूं ।. इसी प्रकार 
जैनेन्द ने "मुक्तिबोध (१६४६) में मी मध्यवर्ग की समस्याओं को यत्र-तत्र प्रकाश 
डालकर स्वातंत्रयौ चर युग मैं मध्यवर्ग की नई चेतना पर प्रकाश डालने का प्रयत्त 
किया है, पर उसमें उन्हें विशेण सफलता प्राप्त नहीं हुईं है । उनके प्राय: 

समी उपन्यासोँ मैं मध्यवर्ग की नई नारी का ही चित्रण हुआ है और मध्यवगीय 
संस्कृति की विकृतियों का करूण चित्र उपस्थित करते हुए मध्यवगीय पुरुष की 
अधिकार मावना, मिथया अहंकार खव॑ खोली मान्यताओं पर तीवु प्रहार किर हैं । 


हलाचन्डु जोशी ने मध्यवर्ग की कुंठाओं का अपने उपन्यासोँ में विस्तार से चित्रण्ण 
किया है | मध्यवगीय संस्कृति अपने ह्रासोन्‍्मुख काल में अत्यन्त अन्तर्म्ली है । फलत, 
घयक्तिक घरातल पर स्थिति हो जाती ह, जिससे मध्यवर्ग विम्प्रान्त, विशाहीन 

सव॑ कुंठित होकर अपने सारे अर्थ खो देता है -  लज्जां (१६२६), संन्यासी (१६४१) 
* पदें की रानी (१६४१), परत और छाया (१६४६), मुक्ति पथ (१६५०) 

१, जनन्द कमार : सुनीता (१६३४) बम्बईँ, पृष्ठ ८२-८३ । 

२, जैनेन्द्र कमार : त्यागपत्र (१६३७), बम्बई, पु० २७ | 


म्2 


"सुबढ के मुले (१६५२); जिप्सी (१६५२) - यह सब त्याग का भोग के नाम 
से प्रकाशित है, "जहाज का पंछी” (१६४५५) तथा 'कतु चक्र (१६६८) में जोशी जी 
ने इसी छत्र को उद्घाटित करने का उयत्त किया है । उन्होंने मध्यवर्ग के कंठाग्रस्त 
पात्रों का मनोविश्लेषणात्मक वध्ययन प्ुस्तत क्रिया है और प्रसंगवश मध्यवर्ग 
की सामाजिक, राजनीतिक, घार्मि क स्व आर्थिक समस्याएं मी चित्त की हैं । 


ञ्छ 


संन्‍्यास्ी (१६४१) में बलदेव नामक पात्र गांधीजी को पूंजीवाडियों का पिटुठू 
मानकर मध्यवर्ग की अआधथिक विजमकाजों स्व॑ं दूसरी समस्यातरों के लिए राजनीतिक 
नेताओँ को ही उक्त्‌दायी मानता है -- केवल किसानों और मजदूरों के जीवन 

की कठोरता के प्रति ही आप लौगों के अद्ैवमण उदासान नहीं हैं, बल्कि बीच 
की त्ेण्णी के जा जीव हैं, , हमारे कष्टों का कितना जनुमव आपके नैताओों कोछ 
निर्धनता और बेमारी के सबब से हम लोगों की जौ दुर्गति हो रही है, पल पग 
पर हमारा वथा हमारे कटुम्बी जनों का आ त्मस्म्मान जिस निदय्ता से ठुकराया 
जा रहा है तथा उच्चकी ख़बर आपके त्रद्ाल रखते हैं ॥ हे मध्यवर्ग की दयनीय दशा 
का विश्तेषण्ण करते हर बल्देव अन्यत्र कहता है, दलितों की दीनता और 'निर्षनता 
की पर।वीनता के विकृद्ध जैसी जबरदस्त आवाज इस युग में उठाई जा रही है, 
वेसी शायद ही पहले कमी किसी युग में उठाई गई हो । साथ ही घन के वमव 

के प्रति मस्तक नत करने की दास प्रवृति इस युग के बने हुए नेताजोँ के भीतर पार्ड 
जाती है, वह अतलनीय है । इस युग के एक और साम्यवाद का आदर्श चरम सीमा 
तक पहुंचने जा रहा है ओर दूसरी और उसके पास ही पास फासिज्म उग्रतम रूप 
घारण करके अपने करात जबढ़ों की दिखला रहा है । सम्यता और संस्कृति का 
जैसा दर्द इस युग के विश्व मैताओं की बातों से पुक्ट ढोता है वह फिसी से छिपा 
नहीं ह । जौशी जी का यह प्ुह्यार उन अन्तविरेधों खं पिडढम्बनाओं पर है 
जो घ्वंसोंन्मुल्ली मध्यवगीये, संस्कृति के कारण सामने आ रही थीं और मध्यवर्ग 
खोखली मान्यताओं को वात्मस्ात कर रहा था । 

१, इहलावन्दड जोशी ; संन्यासी (१६४१९), इलाहाबाद, पु० १६४ । 

२, वेंही, पु० १८३२-८४ । 


के 


इसी प्रकार परत और दाया (१६४५) सक बोर नंबरी के हुप में क्रंतिकारी नारी 
का उग्र रूप सामने आता है, तो दूसरी और हरि वर्मा मध्यवर्य की कक दयनीय 
स्थिति की और संकेत करता है - हम मध्याजितों की स्थिति जैसी दय्यनाय है; 
पैसी और किसी वर्ग की नहीं । हम लौग सेकड़ीं प्रकार के लोकिक जोर उामाजिक 
'नियमाचा एं के सम्ब बरं से इस बुगी तरह से जकड़ रहये हैं कि उससे छुटकारा पाना 
असम्मव हो जाता है । पारसनाथ को भी लगता है कि समाज रुख संसार 

के लिए मध्यवर्ग पुणतिया निरथंके सिद्ध हो रहा है - ठम सब 0: 4 कै 

प्राणी वर्तमान संसार के लिए निप्ट, निरधथंक सिद्ध हो रहे हैं ।! मध्यवर्ग का 
नया दुष्टिकौण "जहाज का पंछी (१६५५) में मी स्पष्ट हुआ है । _ एक दिन 
वह मी आएगा जब सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी की वैयज्तिक चेतना विकसित हो 
कर सामुहिक चेतना के विकास में सहायक होती हद उसके साथ मिलकर रुक पुृणति: 
नहँ चेतना को जन्म देगी । इस उपन्यास में नायक हर क्ाण्ण आदइश्वादी 

ढंग से मध्यवर्ग की स्थिति में परिवर्तन लाते की चेष्टा में सलस्न रहता ह।जौशी 
जी ने यह दिखाया है कि मध्य वर्ग की यह टावश्वाद केवल एक सपना है, यथार्थ 
से कोड सम्बन्ध नहों । 


यशपाल के ऊपर माक्साद का गहरा छुमाव है, इसलिद प्रेमचन्द के परवर्ती 
उपत्यास्तका सा में मध्यवर्ग कौ गहराई से समकने और उसका चित्रेण करने की द्ष्टि 

से उनका अत्यन्त महत्वपुर्णा स्थान है । उन्होंने अपने उपन्धासों में न केवल मध्यवर्ग 

का नया द्रष्टिकौण ही प्रस्तुत किया है, वर॒न्‌ उसकी समस्याओं का विश विस्तेभण 
मी प्रस्तुत किया है । " दादा कामरेड' (१६४१) मैं एक स्थान पर उन्होंने लिखा 

है, “मध्यम जेणी अनिश्वित सस्थिति के तौगौं की रक अदभुत पंचमेल खिचड़ी है । 

कु लोग मोटरों और शानवार बंगतों का व्यवहार कर विनयसे अपने जापको इस 
अ्रैणी का अंग बताते हैं । दुसरे लौग मजदूरों की -सी ज्सहाय स्थिति में रहकर मी 


अंतक बाजक ओहाल बला संग: आकार पाठक पाक महक बम आधार कायक प्याक! आपको तंदाआ नायक वादा: काकित-आउक मेंलक परे 





१, हलाचन्द जौशी ; परत ओर छाया (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ ४०६ । 
२ वही, पृ० २३ | 
३. इलाचन्दु जौशी ; जहाज का पंछकी (१६५५), बम्बई, पु० ४०६ । 


कैवल सफेदपोश और शिक्षित होने के बल पर इस अणी का अंग होने का दावा 
करते हैं, देश की राजनीति और समाज-उवार की चिन्ता जितनी झस ज्रेण्गी में 
रहती है, उतनी न तो अपने विस्तृत स्थानों की चिन्ता में व्यस्छ रहने वाली 
ऊंची त्रेण्यियों के औरन रोटी के टुकड़े की चिन्ता से कमी मुक्ति न पाने वाली 
निम्न जैणी को ही होती है ।। इस उपन्यास में वर्ग-विमाजन, शौंघण स्वं 
सामाजिक असमानता का चित्रण कर यशपाल ने मध्यवर्ग का नया दुाचष्टिकोण 
साम्यवादी चेतना चित्रित करने का प्रथास किया है । 


' देशठ्रौहीी (१६४३) मैं मध्यवर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग प्रस्तुत किया गया है, जो 
वैयक्तिकता से सामाजिक्तत की और उन्मस होता चाहता है औरजतग अपनी 
मानसिक उलमकानों के होते हुए मी अमिक वन्दोलनों की और मुड़ता है । लैकिन 
जितना ही वह अमिक जआनन्‍्दोलनों की और मढ़ता है, योत समस्याओं में वह उतना 
ही उलमकाता जाता है | मनुष्य के हूपे में मी उन्होंने मनौरमा ख॑ मूषण के 
माध्यम से मध्यवर्ग की जागहकता पर प्रकाश ठाज्ा है और उन्हें नवोन समाजवादी 
चेतनय को जात्मसातु करते हुए नवीन साम्यवादी द्ुष्टिकोण की तरफ उन्सद 
विल्लाया है । सक स्थान पर जगदीश कहता है, में मो जोर कसंस्कारं में 
फंसे मिथुयामिमानी लोगों से डरता हूँ । पुरा समाज पिस रहा है | प्रकट में 
स्वतन्त्र होकर में मी पिस रहा हूं। इस अवस्था की अ्ंगति ओर खोखलैपन को 
समकता हूं। परन्तु क्समर्थ और निरबत हूं, मेरे समकने का लाम क्या ? लैनिन 
नें ठीक ही कहा है - कर्म बिना सिद्धान्त मिथया और निष्फल है । में केवल 
'विचा एक हूं, क्मठ नहीं । कमठ हैग़ हौता तो समाज कौ बदल दैता । में कतिना 
मिल और निकम्मा हूं । रसेसी स्थितियां यशपाल के समी उपन्यासों में हैं । 
जहां उन्होंने मध्यवर्ग के मस्तिष्क में पररवितंन लाकर उसे माक्सवादी दिशा देने 
की चेष्टा की है । 


अपा+ सतहछ भलक फॉर प्कोकत लीक तकोक' अकीका वजक अल वीलाक भाांकः ऋधाम आधाल मांगा, मो: पलक अिकी: 


९, यश्षपाल ; दादा कामरेंड (१६४१), लखनऊ, पु७ २० । 


२, पश्पाल : मनुष्य के हृप ( वतन जौर देश ), १६४६, लखनऊ, पु० १८६-८७ । 


६० 


“कठा-उ्च में मध्यवर्ग फी विभिन्‍न समस्याजों की यशपाल ने विस्तार से व्याख्या 
की हु । जयदैव नारी के सम्बन्ध में स्वतन्त्र तथा प्रगतिशील विचार रख्ता है, 

पर अपनी बहन तारा के प्रुत्ति अत्यन्त रड़िवादी ह । शीज्ी, वारा, कक आदि 
नारी पात्र पुछवा की अधिकार लिप्सा के प्रति नया ईडष्टकोण अफाकर 

विदौह करने की चेष्टा करती हैं । मध्यवर्सग की नारी में स्वावलम्बन की मावना 
कितनी बलवती हॉ गयी है, इसका उल्लेख करते हुए कनक कहती है - में जहां 

मी काम कहंगी, जाना ही हौगा । जासिर जौ लोस अपने पांव पर खड़ी होती 
हैं, आता जाती ही हैं । मर्द कैसे काम करते हैं, ओर आपएतें ऊँसे क्रम करती हैं ।* 
कनक अपने पति के साथ इसीलिए सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाती क्योंकि दोनों 
के दाष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर है । गिल जब कहता है कि उसे सहिष्ण होना 
वाहिर, तो वह कहती ढे,' क्या सह लू ? में क्या प्रास हूँ, इस घर में रहने के 
लिए, फ्त्ती बने रहने के लिए, सब तरह पकाने के लिए, मुके” सब कु करना 
होगा ? में स्वयं कह नहीं हूं ? वेश्या यौर क्या करती होंगी ? कमी नहीं 

कहूंगी, नहीं सहुंगी । में पत्ती नहीं हूं ।/ यह मध्यवर्ग की न नारी की चेतना 
का पुतीक है, जो समाज में अपने विशिष्ट स्थान रु निजी व्यक्तित्व के प्रति 
व्याकल ही नहीं; सततु हप से प्रयत्तशील मी थी । 


मगवतीचरण वर्मा ने अपने समी उपन्यासों ( विन्नतेखा को छोड़कर ) में मध्यवर्ग 
की नई चेतना कौ स्पष्ट किया है तथा उसकी पविभिन्‍त समस्याओं कौ उठाकर 

उनका व्यक्तिवादी समाघान पुस्तत करने का प्रयास किया है । पतन से लेक 
अपने नवीनतम उपन्यास सबहाँ नवावत राम सौसाई तक वर्मा जी यही दृष्टिकोण 
लेकर चले हैं । पाप ओर पृण्य की खोखती मान्यतार<, परम ओर विवाह का नया 
दाषष्टिकोण्ण व्यक्ति स्वातंत्रय की मावना, तारी औरपर्तणः के सम्बन्धों की नई 
व्याख्या उनका मुख्य विषय रहा है । 

९, यश्याल : कृठा-सच (वतन और देश), लखनऊ, पु० ३७८ । 

२, वही (दैश का मविष्य), पु० ५३६ । 


६१ 


* पतनो (१६२८) में मध्यवर्ग मेँ असफल विवाह, चारिजिक पतन रुव॑ नारी के 
स्वच्छन्द प्रेम का वष्णन हुआ है । मध्यवर्ग को अपनी आर्थिक विषमता के 

कारण जातीय रख सामाजिक अपमान किस सीमा तक सहना पढ़ता है, इसका 
चित्रण प्रकाशचन्डु के माध्यम से हतआा 6 । मुंशी रामसहाय मध्यवर्य की दुबंलताओं 
के प्रतीक हैं -- वे कमाते थे अपने लिए नहीं, वरन्‌ अपने मित्रों के लिए, उनके दर्च 
मी अनाप-शनाप थे । जितनी उनकी बंधी हुई आय थी उसका चोगुना उनका खव 
था । इस प्रकार इस उपन्यास में या बहुत अधिक विस्तार नहीं है, फिर 
मी वर्मा ने मध्यवर्ग की बाउम्बरफ्रिक्ता, प्रदर्श-मोह ख॑ कृत्रिमता का यथार्थ चित्र 
सींचा है । 


* मुल-क्सिरे चित्र (१६५६) में मध्यवर्ग के विघटन की कथा प्रस्तुत की गईं है । गत 
कई दशाविदयां में मध्यवर्ग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, घार्मिक खं 
सांस्कृतिक मान्यताजओं के बनने और टूटने का मार्मिक चित्र इस उपन्यास में प्रस्तुत 
किया गया है । मध्यवर्ग का पनफना और मध्यवगीय घारणाजं का हास इस 
उपन्यास का मुख्य विषय है । सामन्ती परम्पराओं से सम्बन्धित, स्क पा खार 
की चार पीड़ियों के माध्यम से सामन्‍्ती समाज की विशृंखलता, शिविंत मध्यवर्ग 
का उदय, फिर उसकी थ्वंसौन्मुख्ता और युग की पा खिर्तनशीलता का नवोन्सेष 
की मावना कै परिप्रेष्य में यथाथ्वादी चित्रण किया गया है । संयकक्‍त परिवार, 
स्वच्छन्द प्रेम सव॑ विलास, नारी की पराधीनता, दहैज-प्रथा तथा नए द्ञक्टिकोण 
की वर्मा जी ने इस उपन्यास में विशद व्याख्या की है । ओर मध्यवर्ग का वास्तविक 
स्वह्प प्रस्तुत करने मैं सफलता प्राप्त की है । 


वर्मा जी का निष्कर्श है कि मध्यवर्ग की समी समस्याजोँ के मूल में अर्थ व्यवस्था है | ' 
ज्ञान पुकाश रक स्थान पर कहता है, देश की चेतना जाग उठी है । यह जो मध्यवर्ग 
में बकारी बुरी तरह बढ़ रही है, वह अपना रंग दिल्लास्गी ही । बब देश में 

हजारों लाखों स्से युवक हैं जो शिक्षित हैं, उसम्पन्न हैं, बेकार हैं । यह क्रांतिकारी 
१, मगवतीचरण वर्मा : पतन (१६२८), इलाहाबाद, पु७० ६२ । 

२, डा० सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्‍ली, पृ० ५५४ । 


धर, 


आन्दोलन आखिर इसी बेकारों का अमिशाप है न । बहत दिनों तक अंग्रेजों ने 
'शत्तित लौगौँ की बकारी के उसन्तौण की हिन्द-मस्लिम प्रश्न खड़ा करके तथा 
हिन्द-मसलमानों कौ आपस में लड़ाकर दबाए रा | तैकित कूठे उपयारां से ता 
सत्य समस्यार हल नहीं हौ सकती । . इसी प्रकार मध्यवर्ग की घार्मिक संकीणता 
का चित्रण्ण गंगा फ्ुसाद के माध्यम से हुआ है । मुंशी रामसहाय के अनुसार पर्म 

के दो रूप होते हैं -- स्क सामाजिक, दूसरा वैयवितक | लेकिन नवल किशोर तथा 
ज्ञानफ्राश आदि मानवता को ही घममानते हें, जौ मध्यवर्ग का नया दुषष्टिकौण 
ह। 


*थक्े पावोँ (१६६३) में मो केशव के माध्यम से मध्यवर्ग की आर्थिक, सामाजिक, 
समस्यातौँ का विश्तेषण प्रस्तुत जिया गया है । मध्यवर्ग की वास्तविक स्थिति 
क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए कैश कहता है $ उसकी शिक्षा। कैवल इसलिर हुईं थी 
कि वह नौकरी करें, बल की मांति ग्ृहस्थी की गाड़ी ढोए | रक क्लर्क के घर में 
उसने जन्म लिया था और उसके माग्य में वही क्लर्की बदी थी । वह उस दिन 
'मिकलपढ़ा था नौकरी की तलाश में, उसके मन में किसी प्रकार का अवसाद नहीं 
था । कसी पुकार की कंठा नहीं थी, उसे पच्चीस वर्ज पहले की अपनी उस 
मन स्थिति पर आश्चर्य हो रहा था। छ्ितनी उमगें थी उसमें । कितना उत्साह 
था उसके जन्‍्दर और जैसे सब कछ बढ़त गया ।. मधच्यवर्ग की थ्वंसोन्‍्मुख्ता का 
इस पुकार वर्मा जी ने इस उपन्यास में मो कुशल अंकल किया है । दहेज और विवाह 
की समस्याओं के अतिरिक्त मध्यवर्ग में फली हुईं विकराल बकारी का मी चित्रण 
बड़े ही काहुण्णिक इंग से हवा है । लेखक का क्यन है, जिसे लोग मध्यवर्ग 
कहते हैं उसमें यह जीवित रहने का संघर्ष मयानक है । इस मध्यवर्ग के पास विशिष्टता 
का ढॉग है, सम्पन्नता का विखावा है । इसके पास सामाजिकता हैं, इसके पास 
भ्रतिकता है । इन सामाजिक और नेतिक मान्यताओं का निमाता यह मध्यव् 
ही तौ है। ये मान्यताएं कैवल इस वर्ग के सत्य हैं और मान्यताओजँ को वह अपने 
१, मगवतीचरण वर्मा : मुले बिसरे चित्र (१६५६), दिल्ली, 9० ६4६ । 

२, मगवतीचरण वर्मा : थक पाव (१६६३), वेहरादुन, पु० २७ । 


६३, 


सिर पर लादे हर है | इस मध्यवर्ग के पर लड़सड़ा रहे हैं - लेकिन अपने सिर से 
बोॉफा उतार फेंकने का उसका साहस नहीं । छस उपन्यात्त में माया रक 
विद्ौहिणी नारी के #प में सामने आती है, जो समी मान्यताजों रुव॑ स्वीकृत 
परम्पराजओं को अपने नर द्राष्टिकोण के सामने ठुकरा देती है । रेखा (१६६४) 
"सीथी सच्ची बातें (१६६८) तथा "सबही नचावत रामग्रोसाई (१६६६) में मी 
मध्यवर्ग के नर दाष्टिकौण का वेयक्तिक घरातल पर प्रतिफलन हज है । 


बमृतलाल नागर ने मध्यवर्ग की समस्याजों को अपने उपन्यासों में विस्तार से 
उठाया है । उन्होंने मध्यवर्ग के मनौविज्ञान को बढ़ी गहरा से समका है जौर 
उसमें जौ नया ड्रा'ष्टिकौण विकसित हज है या ट्रासोन्‍्मुख हुआ है, उसका उन्होंने 
बड़ा ही सजीव चित्र उपस्थित किया 6 । अपने पहले उपन्यास में एक स्थान पर 
उन्होंने लिखा है - मध्यवगीय आबह्दार अपने दिल के गृबारों को आाबह की 
फटी चादर में बांधकर गांव मर में उसे बिसरते हुए चलते । इनकी दशा और मी 
बरी थी । नंगे घूमने पर शान्सिपुरी थोती जोड़ौं की बातें करता और बाबा 
राज के छत्तीस पकवानों की चर्चा करना | हर एक आबबछ्दार के दादा ओर 
परदादा के यहां दयाल जमींदाल का दादा युमाझ्ता रह चुका था - मुख से तड़पते 
हुर पेट को बढ़ी-बढ़ी बातों से बहलाकर अपने हे दर्द को दिल ही पदिल में कस रखने 
की कौशिश पानी की तरह बह जाती थी । इस मध्यवर्ग के सोखलेपन, आडम्बर- 
प्रियता रुव॑ं कृठे प्रदर्श मोह की और संकेत करते हर नागर जी ने इस उपन्यास 
में मध्यवर्ग की आर्थिक विजमताजओं का कारणिक चित्र खींचा ह । 


“बंद ओर समढ़ (१६४६) मध्यवर्ग के नर ड्रक्‍ष्टिकोण का महाकाव्य है | स्‍्वय॑ नागर 
जी ने ही स्वीकार किया है कि हस उपन्यास में मेने अपना और आपका - अपने 
देश के मध्यवगीय नागरिक समाज का “कप भरा चित्र ज्यों का त्वों आंकने 
यथामति यथासाध्य प्रयत्न कया है ॥। इस उपन्यास में लेखक ने मध्यवगीय 


है 


१, मगवतीचरण वमा : थक पाव (१६६३), वेहरादुन, पु० ८१-८२ । 
२, अमृतलाल नासर्‌ & महाकाल (१६४७), इलाहाबाद, पृ० ६५ । 
३, जमुतलाल नागर ; बूंद और समुर्द (१६५६), इलाहाबाद, पु० ३ । 
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जीवन में चेतना के विविध स्तरों के फ्रतीक चित्र ओर विभिन्‍न द्शष्टिकौोण बड़ी 
कशलता से प्रस्तुत किए हैं । महिपाल, वनकन्या और कल के माध्यम से वह 
समुचा मध्यवर्ग जो चुक रहा ह या समाप्तप्राय: हो रहा है तथा वह मध्यव जो 
नया स्वरुप ग्रहण करे के बिन्दु पर है, यथार्थ परिवेश में चित्रित हुए हैं | 
रंड़िगुस्त समाज का दुब्लतारं, उसकी अव्यवस्थित मान्यताएं, उसके बहुमसी परम्परा- 
पाछतित विकार रव दुवव्यवस्था ही वह अथाह समृठु है जिसमें ल बंद की भांति 
प्रचान्‍्त मानव विशाल लहरों की पविमीजिक्षा में अपन निजी अस्तित्व रखते हर 
मी उससे पृथक रहने को विवश है । लेकिन बूंद का अपना अस्तित्व है, यह स्वयं 
की इकाई में पण्ण है । इस प्रकार इस उपन्यास में नागर जी ने मध्यवर्ग का वह 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहा हे,जो उतग-अलग होते हुए मी पुणतित् मैं र्काकार 
होना चाहता है और अपनी तयक्तिकता की रक्षाा करता हुआ समाज की रुकथा 
कौ बनाए रखना चाहता है । 


' बुंद ओर समुद्र में मध्यवर्ग में व्याप्त रृढ़ियौं-आडम्बरों, आस्था-अनास्था, बआशा- 
निराशा, नेतिकता-बनैतिकता, पराजयवादी मनोंवृत्ति, मिथया अहंकार तथा 
पुदर्शप्रियता का विराट परिष्रेष्य में चित्रण हा है । यह वह मध्यवर्ग है जिस 
में अंग्रेजी सम्यता की नकल थीरे-वीरे बढ़ती गर्द । हिन्दुस्तानी अपने कौ 
प्रगतिशील दिखाने के लिए हिन्दी को तोड़-मरौंड़ कर उच्चारण करने लो । नीम 
की दात॒न से ब्रश, टूथ पाउडर और पेस्ट त#, सुबह के नाश्ते में जलेबी-क्ौड़ी 
सेलेकर मक्खन टौस्ट तक, पहनावे में पगढ़ी, अचकन, दुपटटा, दपल्ली, चौगेशिया 
से लेकर उंगुजी फैशन तक अनेक प्रकार की बातें हुई । यह मध्य वर्ग मिथुया- 
आउम्बरों के चक्कर में पढ़कर शक्तिहीन ही गया । उसमें पर्िस्थितियाँ से संघर्ण 
करने की कोई झमता शेज नहीं रह गयी । अनतिकता के चक्कर में पढ़कर वृह 
अपना नैतिक साहस स्व॑ आत्मबल मी सो बैठा । उसमें कितनी कमजोरियां उत्पन्न 
हो गईं थीं, इसे महिपाल इस प्रकार स्पष्ट करता है, यह चोरी $रते हर मेरी 
आत्मा बहुत कांपी थी परन्तु अमाव के तकाँ ने मेरी आत्मा कौ अपने सीक्चों 


१, अमृततात नागर ; बूंद बोर समठ़ (१६४६), इलाहाबाद, पु० ४४८ । 


अं 


से जकड लिया । में अफी मातृ-पितृ विहीना माजी का विवाह शानवार कज़ा 
चाहता था । वाल्लकेदारी के वावावरण में पलकर मेरे संस्कार मी राजसी हो 
गर थे । उनके लिए पिछले कह वर्णों से जब्से कि मेरा आर्थिक जावन संकटग्रस्त 

हो गयाथा, मेरे मन में एक जबर्दस्त अर्ताप्त उत्पन्न हो गईं थी । मैरी ड्स हीन 
भावना ने जौचक में दबोच कर मेरें ईमान की उज्हा हत्या कर ठाली / इस 
प्रकार समुचा मध्यवर्ग अपनी ही दुर्बलताओं रुव॑ वन्‍्तर्विरोयोँ का शिकार होकर 
ध्वन्सो न्मुख्ता के कगार पर खड़ा हो गया । सामाजिक अव्यवस्था से उसके सामने 
आधिक पविवशता<ं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके कारण उसे नतमस्तक होना पढ़ता 
है । बंद और समुद्र में नागर जी का निष्कर्ष है कि जन-जीवन प्रान्तियों से 
जकड़ा हुआ है । सैसी स्थिति में बुद्धिजोवी चुप मला कैसे बठ सकते हैं । ने मण्यवर्ग 
का नया दाष्टिकोण यह स्वीकारतेढ हैं कि व्यक्ति, पवार, समाज वथा देश 
की प्रगति के लिए ब॒द्धिजीवियाँ को ही अपनी सहज आस्था रव॑ विखास से बढ़ना 
होगा -- मनुष्य का बात्मविश्वास जागना चाहिए | उसकी जीवन में आस्था 
जागनी चाहिए । मनुष्य कौ दूसरे के दख-सुख में अपना सुख-दुख माना चाहिए | 
विचारों में भेद ही सकता है, विचारों के भेद से स्वस्थ इन्द्र हौता ह और 

उससे उत्तरों चर उसका समनन्‍वयात्कक विकास भी , वर शर्त यह है कि सुख-दुख् में 
व्यक्ति का व्यक्ति से अटूट सम्बन्ध बना एहे । तमी मध्यवर्ग का स्थिति सुधर 
सकती है और उसमें फिर से सनन्‍्तुलन स्थापित हो सकेगा । 


फाणीश्वरनाथ रेण्ण ने स्वतन्त्रता के बाव मध्यवर्ग का जो स्वधा नया द्रष्टिकोण 
बना है, उसे अपने उपन्यासोँ में बढ़ी सफलता से प्रस्तुत किया है, विश्रणत: ग्राम 
अंचल के परिवेश में । मेला बांचले (१६५४) में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 
आज के मारतीय यांवों की राजनीति मध्यवर्ग द्वारा ही संचालित है, जिसमें स्वयं 
मी दो वर्ग हैं - रक मध्यवगीय किसानों का, दुसरे सामत्ती प्रव्रत्तियाँ के शिकार 
सेतिहर जमींदारों का । ममता, प्रशान्त के मावच्यम से रेण में मध्यवर्ग में होने 


अ साक अंदाक बला आता चॉजिए आमेक आयफनाओ पक पक तेलोफों फेक! आओड अयाकि! बकरे माली अली: सिके अंग नल, 


१, अमृतलाल नागर : बंद बोर समुढ़ (१६५६), इलाहाबाद, पु० ६०२ । 
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वाले परिवर्तनों का संकेत दिया है । मानवता के कल्याण के लिए साथना- 

वुत लेते हुए प्रशान्त लिखता है, में फिर काम झुहू कहंगा - यही इसी गांव 

में | में प्यार की खेती कला चाहता हूं। जांसू से मीगी बर्ती पर प्यार 

के पौधे लहलहारंगे । में साधना करूँगा, स्रामवासिती वारतमाता के भले आंचत 

तले | कम से कम एक ही गाव के कह प्राणियाँ के मुरकार टोठौं पर मुस्कराहट 
लौटा सकूं - उनके हुदय में आशा आर विश्वा्त को प्रतिष्ठित कर सके । यह 

मध्यवर्ग का वह नया आदवश्वादी दाष्टिकोण है जो मविष्य के उुत्ति आस्थावबन 

है पनिच्कियता से नही, सक्रियता में विश्वास करता है | 


"“परती :परिक्‍था (१६५७) में मी ग्रामीण मध्यवर्ग में होने वाले इन्हीं परिवर्ताँ 
का उल्लेख रण ने किया है। ज़ितिन्द्र, कामरेंड मकबत, हरावती आदि इसके 
प्रतीक हैं । इसमे ग्रामीण मर्ध्यवर्ग के विमिन्‍न स्तरों को बढ़ी कशलता से उजायर 
किया गया है। वीघ॑तया (१६६३) में उन्होंने मध्यवनीय नारी के नए दाषष्टिकौण 
को बला के माध्यम से प्रस्तुत किया है । जलस (१६६५) मैं पवित्रता तथा 
नरेश वर्मा के माध्यम से बंगाल से आर हुए मध्यवगीय शरणाघियों की दवच््ति 
फिया गया है । एक स्थान परपविक्रदा कहती है, में अकेलीनहीं हूं में एक 
पिशाल पाखार की बेटी ,, इन आत्मीय स्वजनों के बीच, पारस्पारिक सहाजुमृतियां 
और सह्यौगिता । फिर से परपाऊंगी, यांव समाज केलौगों के वीरान हृदय 
में आनन्द मुखर स्वर फिर से मरना होगा । अपरिचय अजनबीपन, उदासीनता, 
अफेलापन, आत्मकेन्द्िता, विच्छिन्नता को दुर करके मुलै-मटके लोगों को अपने 
लोगों के पास लोॉटाना होगा ॥ इस प्रकार इस उपन्याघ्त में मी रेण मध्यवर्न 
के आदर्शादी द्च्टिकौण को ही व्याख्या करते हैं | जौ नया मध्यवर्ग उमर रहा 
है, उसकी कर्मठता को तथा सक्रियता को रेसाकित करते हैं । 


"घरोदे | (१६४६) में राॉगेय राघव ने मध्यवनीय छात्र जीवन के विभिन्‍न पिचारों 


आफ ऑँआ! बताफ सेफ अमाआा शातत शॉमिक पदक अशक दालक सहित अमित सगे कान तलाए गेंपेफ भुला सााक अंक: वेओकि 


९, फरणीखजाथ रेण : मेत्रा आंचतल (,६४४), दिल्ती, पु० ४०७ | 
२. वही, जलस (१६६५), वाराणसी, पृ० १८७ । 
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को संगुफित किया है । छात्र वर्ग मो प्रदर्शी और कृत्रिमता का जीवन जीने का 
अम्यस्त हो गया है । इस द्बलता की ओर संकेत करते हुए लेखक ने लिखा है, अब 
कछ दिन बाद फिर लड़कों की मीड़-माड़ होगी और कुछ दिन बाद शोए-नुल 

में पर्व और परचम मिलकर नए उत्पाह से मध्यव्ग की कसोर्टी पर जमने की 
ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे । कोर्ई सूट में होगा, कोई निकर और खुले 
कालर की कमीज पहनकर सूट वालों की मजाक उड़ास्गा । तैकित युवा मध्यवर्ग 
में रेस लौग मी हैं, जौ दायित्व कौ पहचानते हैं । समर स्पश्ट कहता है, हम 
जिस स्तर कै प्राण्णी हैं, वह मध्यवर्ग है, जो कूपर पैसे वालों में मी है आर 
गरीबों को मी छुता है । में अपने मुत्क से पहिले अपने घर कौ संमालना चाहता 
हूं।। वीरेखर मा इसी प्रकार का पात्र है, जो मध्यवर्ग, विशेषत: युवा 
पीढ़ी को दायित्वबॉच से जौड़ना चाहता है ओर उनमें सानाजिकता की मावना 
का प्रसार करके नह परिवर्तशीलता लाने का प्रयक्षा किया है । हजुर (१६५६) 
में रक कृत्त के माध्यम से मध्यवर्ग की चेतना की विभिन्‍न पतोकी उचेढ़ने जार स्पष्ट 
करने का रागिय राघव ने प्रयास किया है । 


'सुरज का सातवां घोड़ा (१६५२) में वमवीर मार्ती ने टूटते हुर मण्यवर्ग का ख़ाका 
प्रस्तत॒ किया है, जौ आस्था के लिए संघर्भ रत है किन्तु खोखली नेतिक्ता स्व॑ 
फूठी मयादा के चक्कर में पढ़कर पराजित हो रहा है | मण्गिकमुत्ता, जमुना, 
प्रकाश और श्याम बादि के माध्यम से सेखक ने बड़ी कशलता से आज की मध्यवगीय 
चेतना को स्पष्ट किया है । वास्तव में बार्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना 
अजब-सा प्रमाव डालता है कि मन की सारी मावनाएं उससे स्वाघीन नहीं हो पाती 
और हम जैसे लोग जो न उच्च वर्ग के हो हैं, ने निम्न वर्ग के, उनके यहां हूढ़ियां, 
परम्परारं, मयादाएं रेसी पुरानी विजयक्‍त हैं कि कूल मिलाकर हम सबों पर 
झ्सा प्रभाव पढ़ता है कि हम यंत्रमात्र रह जाते हैं । हमारे अन्दर उदार जार ऊँचे 


पक) सतइक' काल अत सयायाक, अंत+ चयक महिकाकाकक दादा अध्क-याक पंकिक: भा वादक आफ आजा आए अशा सको: 
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सपने खत्म हो जाते हैं और रक जजब सी जढ़ म॒च्छता हम पर छा जाती है । 


यह मध्यवर्ग के खोखलैपन और जा्िक विवज्ञाजों के कारण उत्पन्न विश॒मता को 
स्पष्ट करता है | 


"सुरज का सातवां घोड़ा में आज के मध्यवर्ग की लाचारी, कायरता, पराजयवाद 
रव॑ं घुटन का चित्रण हवा है । मध्यवर्ग की घरोंहर है ब्रार्थिक विजमता, अनमेल 
विवाह, और परम की असफलता । आज का मध्यवर्ग जो जीवन जी रहा है, 
उसमें प्रेम सं कही ज्यादा महत्वपुर्ण हो गया है आज का वार्थिक संघर्य । उस 
उपन्यास में लेखक ने दिखाया है कि नैतिक विशृततता मध्य वर्ग में बहुत ह और 
इसलिए इतना बनाचार, निराशा; क्टुता, और अन्चकाएर मध्यवर्ग पर आच्छादित 
हो गया है | 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात जो नर उपन्यासकार सामने आए हैं, उनमें 

श सिनहा का प्रमुख्त स्थान है । उन्होंने मध्यवर्ग कौ बड़ी यहराईं से समकाा 
है और उसकी आधुनिक चैंतना के मर्म को बढ़ी सफलता से प्रस्त॒त किया है । इस 
दुष्ट से स्वातन्त्रयोच्तर काल में उनका सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७) न केवल 
एक प्रतिनिधि रचना है, वरन्‌ समृची हिन्दी उपन्यात्त परम्परा में आलौचकों ने 
उसे रक महत्वपुर्णा उपलब्धि के हुप में स्वीकार किया ।* सुबह अन्चेरे पथ पर 
अधुनिक चेतना सम्पन्न मध्यवर्ग के वणने और बिगड़ने का महाकाव्य है। इसमें 
मध्यवर्ग की वह पीढ़ी है जौ छितीय महायद्वोंचर काल में घ्वन्सोत्मस होनी शुहू 
हो गयो थी और स्वतन्त्रयी चरकालीन मार की वह पीढ़ी हे, जो प्रष्टाचार, घटन, 
'छिछली राजनीति र्व॑ सामाजिक जव्यवस्था में मोह मंग की कटुता लेकर टूट गयी 
है, फिर मी अपना पथ निश्चित कजा बाह्ती ह । 


सुप्रसिद्ध आलाोचक डा० लच्मीसागर वाब्णेय ने ठीक हॉालिखा है, सुबह अन्चेरे 

पथ पर समकालीन मध्यवगीय जीवन के संक्ट-बौघ ख॑ जटिल मन:स्थितियों का 

१ बम्वीर मारी : सूरज का सातवां घरौड़ा (१६५२), इलाहाबाद, पु० ४६ । 

२, ढा० तप्मीसागर वाष्णेय : हिन्दी उपन्यास :उपलब्धियां (१६७०), दिल्ली, 
पु० १४६ । 
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कृशल अंकन है । रक सुसंस्कृत अभिक्ति के साथ उसमें मनुष्य के आत्मान्वेषण पर 
बल दिया गया है, जिसमें मानवीय सत्य का पु्सार, गति रुव॑ गहराई को आाबद्ध 
करने का सफल प्रयास लक्तित होता है ।,,, सुबह अन्चेरे पथ पर आधुनिक 
जीवन की विराटता के अंकन के साथ यथार्थ पा खिश में महत्वहीन मनुष्यों कौ सही 
ढंग से पहचानने का महान प्रथास है । “ डा७ नमैन्‍्द्र के अनुसार सुबह अन्चेरे पथ 
पर यथार्थ अंकन करने वाली अत्यन्त मार्मिक रवं प्रभावशाली कृति है । यह 
मध्यवर्ग की बत्यन्त मम॑स्पशी गाथा है । ठा० सावित्री सिन्हा की दुष्ष्टि में, 
सुबह उन्चेरे पथ पर आधुनिक जीवन की विसंगतियोँ का सही सावायत्कार करता 
है । मध्यवर्ग के यथार्थ को स्पष्ट करने वाला यह रू महत्वपूर्ण उपन्यास है । 
सुप्रसिद्ध उपन्यासकार इलाचन्दु जौद्धी के जनुसार नह पीढ़ी के सैक्‍्स-जनित, #ठाग्रस्त 
स्व नेराश्यपुर्णा वातावरण में सुबह अन्धरे पथ पर रुक अदुमुत आश्वर्य है । 
मध्यव् की ज्वतन्त समस्यातं को गहराई में जाकर छूने वाला एक उल्लेखनीय 
उपन्यास है । हसमें गरिमामय रवैदना है । 


एक अन्य जाजोचक ठा० शशिमृषण सिंहल के अनुसार, मध्यवगीय परिवार के 
विजषण्ण जीवन का अंकन उसी परिवार के माव-प्रवण युवक की स्विदना के माध्यम 
से, इस उपन्यास में बढ़ा मामिके बन पढ़ा है । इसमें हमार मध्यमवर्गीय जीवन 

को एक स्वेदनशील नवयवक की चेतना कै माध्यम से मली प्रकार थाका और चित्रित 
किया गया है । मध्यमवर्ग की मनौवेदना को उपयुक्त रीति सेमुसर करने वाले 
हिन्दी उपन्यास जमी सिनती कै हैं । इसी कम में परमात्मा ज्ाबु का बविस्मरणीय 
चरित्र कछ रेसी खबी से उमरा हे कि गौदान के हौरी से टक्कर तैता हुआ है । 
यह उपन्यास हिन्दी के सामाजिक उपन्यासों में उल्लेखनीय माना जाएगा । सप्रसिद् 
एतिहासिक उपन्यासकार उनन्‍्दावनलाल वर्मा के अनुसार, मध्यवर्ग के यथार्थ चित्रण 
का यह अनूठा प्रयोग है, ,, परमात्मा बाबु का चित्रण बढ़ा ही विराट ख॑ हुदय- 
गुपी है ।,,, वे मन पर छार रहते हैं । इतना आत्मविश्वास, गहन आस्था 

स्व संघर्ष रत रहने की भावना आज के उपन्यासों में प्राय: नहीां के बराबर मिलती 
है।,,, इसमें एक बड़ी समस्या को सफलतापूर्वक उठाया गया है । प्रस्यात 
उपन्यासकार औ नरेश मेहता ने मीस्वीकार किया है कि सही लेखन की प्रमुख 


पहचान है, उसका जातीय हौना । जातीयता से वर्थ है दि कोई रचना किस सीमा 
तक अपने कर्ल-गोत्र का प्रतिनिधित्व करती है । इसलिए समी युग मेँ अष्ठ लेखक 
जातीय हआ करते हैं । वेसे ताज के नर लेखन रवं लेखक दोनों में यहपहचान 
उत्तरो चर॒ विरत होती जा रही 8 । फलत: नए लेखन ख॑ लेखक दोनों में ही 
स्वर की कमी हुईं है । लेकिन जब सुरेश सिनहा के उपन्याक्त सुबह अन्पेरे पथ 
परो दैखने को मिला, तो लगा यह पहचान जबिरल मे ही हो गयी हो, अमी 
पुर्णा शप्ष नहीं हुईं है । इस उपन्यास्त के नायक परमात्म्य बाबू की जावन्चता 
इतनी ख़री लगती है कि कब वह उपन्यास में होते हैं, तथा कब तरकारियों का 
कला थामें हांफते सड़क पर होते हैं, पता नहीं चलता । सुर जी का यह 
उपन्यास मात्र कृति न लगकर दौ पीड़ियाँ के जीवन का प्रतिनिधित्व कर ते 
जाता है सक सही कृति की और क्या व्याज्या हआ करती है ? 


* सुबह अन्चेरे पथ पर को विमिल्‍न आतौचकों ख॑ क्याकारों की दुरष्टि से परखने 

के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मामिक संवेदना का यह रुक महत्वपुर्ण दस्तावेज 
है। परमात्मा बाबु और राजू के माध्यम से सुरेश सिनहा ने मध्यवर्ग की आर्थिक 
विपन्नता, प्रदर्शमौह, विचारों में विभिन्‍नता, आडम्बरप््यिता, खोखली जजर 
मान्यताजों पर पुहार किया है । इस उपन्यात्त का उद्देश्य मध्यवर्ग की जीवन गाथा 
उपस्थित कर उसकी आस्था, जिजीविजाय र्खं संकल्प को रेखांकित करना है । 
परमात्मा बाब मध्यवर्ग की यथार्थ स्थिति के प्रतीक है, तौ राजू लेखक के विचारों 
का वाहक है, वह लैसक के चिन्तनमशील व्यक्तित्व का प्रतिनिवित्व करता है बोर 
इस नए दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है, जिसके माध्यम से मध्यवर्ग की स्थित्ति 
में परवितन लाया जा सकता है । इस प्रकार परमात्मा बाबु लेखक के जीवन का 
अनुमृति पद्चा पस्तुत करते हैं, तो राजू विचारपदा । इन दोनों के संश्लेषण से 
उनके व्यक्तित्व का समगु रूप उमरता ख॑ निशरता है । 


एक स्थान पर परमात्मा बाबु कहते हैं, निम्न मध्यवर्ग का हर प्राणी सपना हो 
देखता है । उसके साथ इतनी गरीबी और लाचारी है कि उसकी हर इच्छा 
अपर्णा रह जाती है । अपना सौचा वह कृछ नहीं कर पाता । उसके जीवन में हर 
तरफ से अधुरापन रहता है । बस मन के सनन्‍्तौण के लिए, अपनी पीड़ा को 


कूठलाने के लिए वह सपने देखता हे । उसकी मूल-मुलेया में काल्पनिक सु्ष पाता 

है | में ही क्या, तम क्या दिन-रात अब सपने नहीं देखती ? यह हो जाए । 

वह हो जार, फलां इच्छा पृर्ण हो जाए, पर यह सब सपना ही होता है । 

पूर्ण कछ नहीं होता और साई जिन्दगों इसी मागदौड़ में निकल जाती है ।, | 
अब इस जिन्दर्गी पर छतबार नहीं रहा, । हंसी को और स्पष्ट करते हर 
राजू कहता है, पिछले ददिनोँ मे लग रहा था, मैशा घर, कस्बा और शहर 

सब रुक जंगल है, जिसमें जिचरते और जीने वाले हम जानवर लॉग, आखिर हम 
लोगों का अल्तित्व है ही क्या ? फिर घृणा, विद्नेष, क्टुता ओर तनाव 

के कंकड़-पत्थर्‌ रुक दुसरे के ऊपर फेंक जानवरों की तरह गरा कर अलग हो जाते 
हैं -- यह क्या जिंदगी है ? हम सब अपाहियों की मांति बढ़ते अंबेरे को देख रहे 
हैं आए कछ मी मनोवांहित कर सकने की चामता से हीन-विवश होकर विकृत्तियोँ 
स्व॑ विषमताजं के सम्मल नतशिर को रह जाने की यधार्थ्ता जपने आप में एक रेस 
विठम्बना थी, जो हर क्षण आधात पहुंचाते के लिए यथैष्ठ थी, । यह मध्य 
वर्ग की दो दुब्टिदधां हैं, जिसे इस उपन्यास में लेखक ने बढ़ी कशलता से अंकित 
किया है | मध्यवर्ग भीतर ही मीतर टूट रहा है, लेकिन बनने की एक किरप्ण 
शैष्मा है - लगने लगा था, यह नराश्य बौर घटन जीवन पथ पर काम नहों देगा | 
सचमुच एक नया जमाना आशगा और वह हमारे ही हाथों बारगा । हमें अपनी 
समर्थता पहचाननी है । हमारी पीढ़ी सम्मावनाओों की पीढ़ी है । 


सुबह अच्चेरे पथ में में इस प्रकार सरेश सिनहा ने मध्य वर्य का वह नया दुष्टिकोण 
प्रस्तुत करने की सफल वचेष्टा की ह, जहां जीवन की झार्थक्ता अमी शैण है ओर 
मात्र घटन या आत्महत्या ही रक्‍सात्र विकल्प नहाँ है । लेखक का निष्कर्ष हे - 

आदमी चाहे, तो क्या नहीं कर सकता ? वृह जिन्दगी का कस बदल सकता है ।| 
नेराश्य स्व॑ं अन्चेरे पथ पर मटकाव से किसी की बहब॒दी नहीं होंगी । पा रवर्तन 
आदमी करेगा, सरकार नहीं । सरकाई जाती ४, जाती हैं । अधिकार का लौम 


आफ आँआ आफ अत चकआ गज समा मद आजाक धाकत पह्रॉक आया: बह इंक अलहक मोह फेक आप बयाका आदी! आांया ऑल 


ही झ 


१, सुरेश सिनहा : सुबह अन्चेरे पथ पर्‌ (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ४४-४६ । 
२, वही, पृष्ठ ४११ । 


दार मंद मरा अहंकार तादमी में कला मरता रहता ह़ पर बादमी की शक्ति, 
उच्चकी उजच्ञषमता, निष्ठा और आस्था कमी नहीं मस्ती । आदमियत है कि 
आदमी अपना अप्तमर्थता में सक्षमता उत्पन्न करे, : अध्यवर्ग जो कह मोग रहा 
है, सह रहा है, उसी का यथार्थ उंकन कर सरैश सिनहा ने नहीँ पीढ़ी रा सफ़ 

नर रवं स्वस्थ दष्टिफऑण को समाज पर दारौपित करने के बजाय उन्होंने नत्याँ 
का मानवीय घरातल पर समकने रुव॑ परसतने का प्रयत्न फ़िया 


"पत्थरों का शहर (६१६७१) में मी दिल्ली के परिवेश में मध्यवर्म को समकने रूवं 
उसके बाघुनिक दुष्टिकौण कौ स्पष्ट करने का प्रयास | क्या वया है । इसमें पुराने 
मध्यवगीय समाज का उन्‍त और नए का जन्म बड़ी सच्मता से हपायित हआ है | 
नवत दबाव एक स्थान पर साचते हैं - पता नहा क्यों उन्हाने यह स्वीकार किया 
था, बल्कि परिस्थितियों से बह्त हद तक समकाता कर लिया था कि उब जमाना 
बहत बदल गया है । उनका जमाना नहीं है, जो बड़े होने का मतसब सबको 
अनशासन में बाघे रहना होता था ।  ठाकर साहब भी जानते थे कि आज के 
नकलची जमाने में जादमी मीड़ में ख्वो न जाए, उसके लिए जहुरी ह कि उसम॑ 

टैक्ट हो और कान्ट्रेक्ट मी कि काश्त दौर सम्पक, नहीं तो इसी घकायेज्ञ में कोन 
किसको पूछता है । सब रुक दुसरे को घक्तिया कर जहां वागे बढ़ने के फिराक 

में जुटे हुए हैं, वहां हर तैजजादमी के लिए यह लाजिमी हो जाता है कि 
मोके-बमाके पेंतरा बदल-बदुल कर चलने की अदा सीख ले, वर्ना यह दुनिया उसके 
टकड़े-टकड़े कर देती है । नकल बाबु को इस नरपन पर सीमक होती है, कमबख्त 
इस जमाने की शक्ल ही रेसी हो गयी हे कि जिसे देखों नया बनने कोपागल है 

जो नर का बर्थ मी नहीं समा रहा है, वह मी नया बनमै की अकुलाइट में मरा 
जा रहा है, बेढंगी चाल चल रहा है ओर जो नतोजै सामने जा रहे हैं, इतने बरे 
इतने कि , हरे राम | हरें राम [| इन क्मबख्तों को कोई क्‍या कहे ? 


के. की की के मी 


सउडोक. जाओ आल. लरआल' आजकः आपदा: कोड, मजाक शावक ऋषिकेश अभय शलाका लॉक आषार।! अशलक लमपारे विमत अरफिकि संग्रेशः अशार आयात शॉिश! 


१, सुरेश सिनहा : सुबह अन्धरें पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृ० ४१५ । 
२, सुरेश सिनहा : पत्थरों का शहर ( १६७१ ), इलाहाबाद, परु० १६६ । 
३. वही, पृ० १७० । 


१०३, 


बिरादरी मोड़ दो । समाज को टोकर मार दो, घर्म ख़त्म कर दौ क्योंकि 
ईश्वर मर गया है, प॒रानी रस्मौं और खिवजों को आय लगा दौ, ,, अब 
लीमी मा । वह मध्यवर्ग की दो दुष्िकोणों में अन्तर की सहज ही स्पष्ट 
करता है | नई पीढ़ी जढ़-मान्यताजों तथा खाँखली सामाजिक मयादाओं कौ क्‍ 
स्वीकारना नहीं चाहती । आधुनिक मध्यवर्गाय नारी के विवाह, स+बन्‍्ध-विच्छेद, 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व रव॑ जीवन-यापन की समस्या को मो लेखक ने बढ़ी कशलता से 
उठाया हैं। मध्यवर्ग की बेकारी, फु5-फरेब ओर प्रदर्शन-मोह कौ लेखक ने नए 
मुल्यों के सन्‍्दर्म में उठाया है । 


दस प्रकार परे विश्लेषण्य से हम यह निज्कर्ण निकाल सकते हैं कि प्राय: समी 
उपन्यासका रौं ने व्यापक सामाजिक सन्दर्मों में मध्यवर्ग का नया दृष्टिकोण प्रस्तत 
करने की चैष्टा की है। उन्होंने अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार मध्यवर्ग 
की समस्थातं का विश्लेषण किया है ओर निष्कज निकाले हैं । इन सभी ने 
मध्यवर्ग की चेतना और उसके समाज पर व्यापक प्रमाव को विमिन्‍न हूपों में चित्रित 
करने का प्रयत्न किया है । इस चित्रण में एक विशेजा बात यह दृष्टव्य है पि 
समी ने जो नवादित मध्यवर्ग दिखाया है, वह समाज के प्रति विद्रोह ही में संलग्न 
दिखाई पढ़ता है । समी उपन्यात्ों में नया मध्यवर्ग वाठम्बरॉ, छूड्ठियाँ रुवं 
सामाजिक परम्पराजों को अस्वीकारता एवं नहीँ सामाजिक व्यवस्था केनिमाण में 
प्रयत्तशील दिखाईं पढ़ता है । इसके उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और जागे मी 
यथा स्थान किया जासया । 


& वयक्तिक दृष्टिकोण और व्यक्ति की सचा 


परेमचन्द ने समाज की सत्ता स्वीकार की थी और व्यक्तिगत दा ष्टकोण के स्थान 

पर सामाजिक दष्टिकौण कौ प्रधानता वी थी । यशपाल, अमृतलाल नागर, नरेश 
मेहता, घरमवीर मार्ती, फणी खरनाथ रेण, रागिय राघव तथा सुरेशसिनहा आदि 
प्रेमचन्द के समान दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले उपन्यासकार हैं, जिन्होंने मानव- 


अं! साल! अंक, शडता: आता आऔओी। ममादिक अमाएा पलक! उंकॉलिततोलिक! अषपकि! भायोकामाकका, अेमेक अाबक! वप्राक्रितसाथास अं आकाफे 


१, सुरेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पु० ३२२ । 


मृल्यों की प्रतिष्ठा और रक नर प्रकार के मातवतावाद की जन्म दिया, जिससे 
मनुष्य की गरिमा फिर से स्थापित हो सके । लेकिन अज्ञेय, जनैन्द कुमार, 

मगवती चरण वमा, देवराज, मौहन राकेश, उज्ा प्रेयंवदा जादि उपन्यासकारों 
ने व्याक्तवादी जीवन-दर्शन को ही प्रतिजष्ठित करने का प्रयत्न किया है । इनका 
विचार है कि व्यक्ति की सता ही सर्वप्रमुख है । समाज यदि व्यक्तित्व के निमाण 
में सहायक नहीं तो उसके प्रति विद्रौह करना आवश्यक है । वेयक्तिक अनुभूति बौर 
चेतना ने समाज की तत्ता कौ पृणतिया प्रवीण कर दिया और व्यक्ति इन 
उपन्याज्ञों में अक्विक आत्मकेन्द्रित तथा अन्तर्मख्ला बन गया है । 


हन उपन्यास में परम्परागत प्रत्येक मान्यता के प्रति विड्रौह तथा समाज की व्यवस्था 
कौ चुनौती देंते हर व्यक्तिगत द्गष्टिडौण की स्थापना का प्रयल लक्षित होता 
ह। बौद्धिक विकास तथा पा खारिक रव॑ सामाजिक परिस्थितियाँ के साथ 
अपना सामजस्य न स्थापित करपाने की विवज्ञता के कारण इन उपन्यासों में 

व्यक्ति असफल, कुंठित, और पिद्रौंडी बनता गया है । लैकित इस 'विड़ौह का 
कौईड रनात्मक हूप प्रस्तुत करने में ये उपन्यासकार असफल रहे हैं | अधिकांश 

का विदोंह सेक्स स्‍्व॑ प्रेम तक ही सीमित है आर फलत: सारा उिंड्रोह विध्वसात्मक 
बनकर रह गया है । लड़की ओर सेक्स स्वतन्त्रता की मांस के अलावा जैसे इन 
उपन्यासों में कछ है ही नहीं । घोर वात्मपरकता में इुबे हुर इन व्यक्तियों का 
व्यक्तिगत द्ञाष्टिकौण स्वयं उनके ही व्यक्तित्व के निकास मेँ कहां तक सहायक 

हो सकता है, हसे स्पष्ट करने में ये उपन्यासकार असफल रहे हैं । व्यक्ति की 

सत्ता की पृष्ठभूमि में वर्तमान के प्रति च्ोयेम, अनास्था, नपुंसक व्यक्तित्व तथा 
निन्‍कष्कुयता ही इन उपन्यासकारों की प्रम्न देन है । 


*छेखर : सक जीवनी का नायक शिक्षित मध्यवर्ग का प्रतीक है । वह मध्यवगीये 
वातावरण्ण के प्रति अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, इसलिए घटन बार 
कंठा अनुभव करता है । यही कारण है कि वह व्यक्तिपरक दुष्टिकोण अपना 
लेता है ओर जआत्मकैन्ड्रित हो जावा है । वह मध्यवर्ग की परम्पराओं से मुक्ति 
पाने के लिए छटपटाता रहता है, इसलिर विद्ोंही हो जाता ह । उसकी घोर 
वयक्तिकता के सम्पक में आने वाले व्यक्तियों को किंचित समस्यार जनायास आा 





गई हैं, जिन्हें कह आजोचकों ने सामाजिक्ता का प्रमाण माना है, लेकिन यह 
घाएणा मुृत्त: गलत है । शेखर वस्तुत: अपनी वेयक्तिकता का रजत के लिए 
ही सब कुछ करता है आर जीवन में आात्मपरक ड्रीष्टिकौण तेकर ही जागे बढ़ता 


|, 


ह। 


शेखर सर्वप्रध्य शिद्षातर का हा। जिंरौध करता है क्योंकि वह उससे उसन्तृष्ट ह। 
शिद्वाग देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समफता हैं, लैकिन शित्ात अपने 

मत की नहीं । क्‍्यौंकि संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहां, €क टाइप है 
ओर संसार चाहता है कि सर्वज़्धम अवसर पर ही प्रत्येक व्यवित को ठौंक-पाट 
कर, उसका व्यक्तित्व कचतकर, उसे इस टाइप में सम्मलित क रू लिया जाए उसे मृल 
रचना ने रहने देकर रुक प्रतिलिपि-मात्र बना दिया जाए इसी पुकार शादी 
के सन्दर्भ में मी वह आत्मपरक द्ञाष्टिकोंण अपनाता है ओर विड़ौह करना चाहता 
है | शशि वियाहित होते हर भा शेखर के लिर स्स्व निदावर करने में गौरव 
समकती है । वह कहती है, आज के जीवन मैं पुरुणा की और से देय कुछ मी 
नहीं है : सख्य तो दुर, करुणा मी देय नहीं रही और नारी केवल पुछज 

के उपमोग का स्ाथन रह गई है, निरो सामग्री, जिसे वह जब चाहें, जेसे बाहें, 
जहां चाहें अपनी तृप्ति की आग में होम कर दें । यह आदर्श नहीं आदशोँ की 
समाधि है, देह नहीं सदियों की सूती त्वचा में निजीव हड़िडियों का ढांवा है । 
आर सेखर कहता है - कुछ कहंगा जिसे कृन्ति कहते हैं । तब चौज उलट “पलट कर 
रब दूंगा । कुछ टूट-फुट जायेगी तो कहंगा कि पुरानी सढ़ी हुई थी । शेखर 
का यही विड़ोही माव उपन्यास का मुल स्वर है, जहां वह समी मान्यताओं कौ 
चनोती देता है बौर समी कछ तौढ़-फोड़ डालना चाहवा ह । 


शेखर धर्म का तिरस्कार करता है । माता पिता के साथ मन्दिर जाकर भी वह 
१ जज्नेय ; शेखर : रुक जीवनी (प्रथम माग, १६४०), इलाहाबाद, पृ० १२६ । 
२, वही (दूसरा माग - १६४४)+ पए० १८८ । 

३, वही, पृ० २१५४ । 


अन्दर नहीं जाता और कहता है - में ईश्वर को नहीं मानता । में प्रार्थना 

मी नहीं मानता । मवाना है । ईश्वर कुठा है, ईश्वर नहीं है । यह उसका 
व्यक्तिवादी दष्टिकौोषण्णय ही है । वह फ्रेवल व्यक्ति को सत्ता ही मानता है, समाज 
की नहीं । वह स्पष्ट कहता है - विकार समाज की उन न्यूनताजों को, जो यौवन 
की शक्ति के खण्डन का अपराघ करती हैं पघिक्‍्कार समाज के उस मिथया को, 
जो जीवित सत्य से हेय प्रष्ट करता है । * उसका यह दुष्टिकोण्य ही उसे विड़ोही 
बनाता है । उसमें अहं का इतना आधिक्य है पक वह कमी सन्‍्त॒लित व्यवहार 

नहीं कर पाता । अहं समाज के लिए साथंक नहीं हो सकता । यह अहं चाहे वह 
अल्प हो या अनल्प - प्रगत्तिशाल जीवन के लिए बाथक है - यह जीवन की अपुर्ण 
सं संकव्ित बना देता है ।, ,, अहं मानस जलनिधि के संतरण के लिए स्क त्व्सा 
दाढ़ यान ढे, जिससे सफलता उ्राप्त होने की चम्भावना नहीं हौती । यही 
कारण है कि शेखर समाज के लि अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाता । 


"नदी के द्वीप (१६४१) में मी व्यक्ति की यही सत्ता प्रमख है । रेखा रहती हे, 

"तुम समाज की दृष्टि से देखते हो, वह द्॒त्ष्टि गलत नहीं है, अप्रासंगिक मा नहीं 
है, निणायिक मी वह नहीं ह । व्यक्ति को दबाकर इस मामले का जा भी 
निण॑य होगा, गलत होगा - घृण्य होगा, असहुय होगा । मवन का मी यही 
पिचार है - * मेरें कर्म का - सामाजिक व्यवहार का नियमन समाज कर, ठीक है, 
मेरे अन्तरंग जीवन का नहीं, वह मैरा है । बन्दुमाघव भी विवाह संस्था में 
विश्वास नहीं करता । मच्यवगीय मानदण्छों से उसके पास सब कह था और कोई 
क्या चाह सकता है ? पर दुसरे बच्चे के बाद वह गुहस्थी से टूट गया था | कोई 
१, उज्तेय : शेर ; सके जीवनी (प्रथम माग - १६४०) इलाहाबाद, प्र७ ध्८ | 

२, वही, पु० ४ । 

३. टा० वेदलज्ञ आर्य ; कामायनी की पारिमाणजिक शव्दावली (१६६८) इलाहाबाद, 

घु० ४र२ | 
४. उज्ञेय ; नदी के द्वीप (१६४१), बनारस, पृ० २१४ । 
५. वही, पृ७ २१४ । 


फगड़ा हुआ हो, शिकायत हो, एसो बात नहीं था , बस यो ही वर्बीयव उचट 
गये थो और वह पत्नी तथा बच्चों कौ छोड़ आया था, छ्वा मेज देता था; 
कर्मी -कबाह चिट्ठी लिख देता था । बस इससे अधिक उल्कान बहाँ थी ओर न 

वह उब चाहता था । मुवन, रेखा, गोरा तथा चन्द॒माघव - समी इस प्रकार 
घौर आत्मलिप्त हैं। यात तप्ति हा उनके जीवन का प्रमस उद्देश्य है| ये किसी 
प्रकार के सामाजिक बन्धन नहीं चाहते । नेतिकता का कोर्ड मानदण्ड, उनके सामने 
नहीं है । स्वा्थपूर्ति ही उनके जिर नैतिकता ह ओर अहं की तुष्टि ही मानव- 
मृल्य उनका व्यक्तिगत द्ञषष्टिकौण्ण ही सब कुछ है ओर उसकी सफलता में जब कोई 
बाधा उपस्थित होती है, वे समाज की पुत्येक सीमा को विच्छिन्न कर डालने के 
लिए प्रस्तत रहते हैं । 


"फ्य की खोजों (२६५१) में देवराज ने मी इसा फ्रगर व्यक्तिगत द्ञष्टिकोप्य को 
प्रतिपादित करने की चेष्टा की है । चन्द्ुनाथ साधना के साथ अंनतिक सम्बन्ध 
स्थापित करता है, ज्योंकि "समाज सम्बन्ध, विधि निबंध, मात -“ सब का रुक 
ही लक्ष्य है व्याक्ति का उत्पाड़न | क्यों वह साधना की इस असहय वेदना, इस 
दुदम पीड़ा को दूर न करे ? क्यों वह उस आग को बुकाने का प्रयत्न नहां 
को 9 लेतक ने उसके बारे में लिखा मी है, वन्दुनाथ समाज के विधि निजयों 
में नहीं ढरता,वह बर्म की निधया घारणाजओं का बन्‍्दी मी नहीं है,, पति- 
पत्नी के परम्परागत बआद्शों को मी चुनौती देते हर कहा गया है, कोई भी 
पत्नी जौ मार्तीय स्त्री की तरह स्वतन्त्र अजन नहीं करती, अपने पति से प्रेम 
कौंगी क्योंकि वह उसकी जिन्दगी की सबसे बढ़ी समस्था, जीजिका के प्रश्न 
को हल कर देता है, पत्ति को कष्ट होने पर वह दुसी होंगी, इसलिए नहीं कि 
उसे उसके प्रति नि: स्वार्थ लगाव है, बल्कि इसलिए कि उसके कष्ट से उसकी अपनी 
जावनचर्या में विध्न पड़ने की सम्मावना है | ह लैलक ने इस प्रकार स्थान-स्थान पर 
१ अजय : नदी के द्वीप (१६४५१), बनारस, पूु० ४४ । 

देवराज : पथ की खोज (१६५१), लखनऊ, पु० ३७५४-७६ । 


हे 
३, वही, पृ० ३७६ । 
४. वही, पृ०. श८ । 


सर्मा मान्य परम्पराजों का मजाक काया है जीर घोर वेयज्तिक द्गश््टि से उनकी 
परीक्षा! करने का प्रयत्न किया है | इसके माध्यम से लेखक का उद्दैश्य समाज के 
स्थान पर व्यणित की महवा रुव॑ उसके लिए प॒र्णा स्वतन्त्रता की मांग करता है । 


क तवान मलयों की प्रतिष्ठा का प्र 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात उपन्यासकारों ने नवीन मुल्यों को प्रत्ति|ष्ठित करने 
का पुयत्न किया हैं । य्रापि इस तरह के प्रयत्न फरमचन्द या उनके परवर्ती 
उपन्यासका रों ने मी किया था, पर यह प्रश्व तब उतना महत्वपृर्णा नहीं समकाा 
गया | प्रश्न उठता है किये नए मानव-मृत्य हैं जया १? पिछले विवेचन से यह 
स्पष्ट हो गया है कि प्रारम्म से ही मारत में समाज की सपा प्रमख रहो हे ओर 
उसका जायार घर्म है । यहां सांस्कृतिक परम्परार व्यक्तियोँ को वनुशासनबद् 
रतने में सहायक होती रही हैं । इस सामाजिक जनुशासन में मध्यवर्ग अपना 
सामंजस्य बिठा पाने में असमर्थ हों रहा था, क्यौंकि न तो उसमें घर्म के प्रति कोर्ड 
विश्वास रह गया था जोर न अपने प्रति कोई आस्था । परम्परारं या तो उसे 
अनुपयागी लगने लगी थीं या छड्ू रव॑ आउडम्बरपृर्ण | पाश्वात्य सभ्यता रव॑ संस्कृति 
की चकाचोंच में उसे तपनी सभ्यता रव॑ संस्कृति काफी पिछड़ी हुई प्रतीत होते 
जंगी थी । यही कारण था ऊक्ि मध्य वर्ग समाज के वातावरण्ण से काफी असंतृष्ट 
हो गया था और वह अपने अनुकूल वातावरण बक्नाना चाहता था । 


नवीन मृत्याँ की स्थापना का प्रश्न इसी अपतन्‍्तोष की प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न 

हुआ हैं| ये नवीन मुल्य विशेषत: प्रेम, विवाह तथा सेक्स सम्बन्धी स्वतन्त्रता से 

सम्बद्ध थे । नया उपन्यासकाएर प्रैम सम्बन्धी पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था जो उउसमें 

समाज का किचित हस्तजलप उसे असहय था । उत्तेय ने रेखर एक जीवनी तथा 
“नदी के द्वीप दोनों में ही इसी प्रेम की स्वतन्त्रता का चित्रण किया है । 

र शक्शि से प्रेम कर्ता है, जो उसकी बहन लगती है आर दुसरे परूण से 
विवाहित है । नदी के द्वीर्प में चन्द्रमाषव मी विवाहित होते हुर मी रेखा 
तथा गौर से सम्बन्ध स्थापित करता है - मानसिक सर्न्तुष्टि के लिए क्योंकि 
अपनी पत्नी से उसे केबल शारीरिक सन्त ष्रि मिल पाती है | इसो पुकार 


१०६, 


इलाचन्दु जोशी ने परत और छाया तथा 'निवस्चध में मी नई नारी का 
चित्रण किया है, जो मारताय परम्परा और संस्कृत से जलग हटकर है । वह 
माता, वधु, कन्‍या कह भी न रहकर सहसा रणचण्डा मी का छप्पर और 
त्रिशृर हाथ में लिए सड़ी हो गईं । प्रेत और द्वारा में मंजरी अविवाहित हो 
कर मी पारसनाथ के साथ रहती हैं और शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है । 
जिस रात उसे पत्र उत्पन्न होता है, पारसताथ नन्दिनी के साथ प्रेम अभिनय कर 
रहा होता ह । 


देवराज ने " पथ की खोजो में समाज-स्वीकृत मान्यताओं के विरोध मैं प्रेम की 
पहचा प्रतिपादित की है । चन्दुनाथ साथना से कहता है, में तम्हार व्यक्तित्व 
को समाज की इढ़ियों द्वारा बढ और विवश नहीं होने दूंगा । इस व्यक्तित्व 
का मुके मोह है, उसकी इतनी बढ़ी क्षति मुफः सहय नहीं । उसके लिए जहरत 
हो तो हमें समाज का राज सहने के लिए तैयार रहना चाहिए । मोहन 

राकेश ने “अन्धेरे बन्द कमरे (१६६१) तथा “न आने वाला कली (१६६८) में इन्हीं 
प्थितियों की कल्पना की है और प्रेम, विवाह तथा सेक्स सम्बन्धी नवीन मृल्यों 
की स्थापना का प्रश्न उठाया है ।  अन्चेरे बन्द कमरें हरबस तथा नीजलिमा 
विवाह संस्था को नस्थावार पर, वेयक्तिक अनुमूतियोँ के आधार पर स्थापित 
करता चाहते हैं और न आनेवाला कल में नायक अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य 
नहीं स्थापित कर पाता क्योंकि लगता था कि वह ममे देख नहीं रही, 

मन ही मन उस दुसरे करेंसाथ मेरी तुलना कर रही है जिसके साथ विवाहित जीवन 
के सात साल उसने पहले बिताए ये । बानी चाहती है कि किसी मी आदमी 
का उस पर इतना अधिकार ने हों, जिसके बिना वह जीन सके | 


निर्मल वर्मा के वे दिनो (१६६४) में सेक्स सम्बन्धी स्वतन्क्ता की मांग की गईं 

है। रायना अपने पति से सम्बन्ध विच्छेद कर चुकी है और किसी के साथ शारीरिक 
१, हलाचन्द जौशी ; निवासित (१६४६), इलाहाबाद, पु० २ | 

२, देव सन : पथ की खोज (१६५१), लखनऊ, पु० ३₹८०-१८१ । 


सम्बन्ध स्थापित कर सकता है हे । यह वह वक्‍त काटने के लिए करती है, 
मावुकता या समर्पण के लिरोें नहीं । यज्ञपाल ने क्यों फसे ? (१६६८) 
में मी शाम तृप्ति के लिए छूट मांगी है । वे विवाह तथा प्रेम को मौतिक मानते 


ड्ढं 'किन्त उसका सामाजिक हुप उन्हें स्वाकार नहीं । 


इस प्रकार इन नवीन मृल्यों की स्थापना का प्रश्न नर तथा पुराने - दोनों ही 
उपन्यासकाएों ने उठाया है, पर यह चुनोती मिथुया प्रम पर जितना आधारित 
ह, उतना यथार्थ से नहीं । नर मृत्य मानवीयता से ही जड़े होने पर स्थायी 
हो सकते हैं और उन्हीं से मानव-कल्याण हो सकता ह । 


क आस्थाहीन बोदिकता 


इस! सनन्‍्दर्म में आस्थाहीन बोचद्धिकता की चर्चा की जा सकती ह । हमारी 

संस्कृति का मुलाधार आस्था, जिजीविषा खव॑ संकल्प है । ड्वित्तीय महायुद्ध 

ने यूरोप में जिस प्रकार संहार किया और विनाप्नलीला उत्पन्त हुई, उसमें अनास्था 
रव॑ पलायनवाद दो प्रमत् तत्व उमरकर बुद्धिजावियां के सामने आए | हमारे नर 
उपन्यासकारों ने जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, उसका पूरी तकू अनुकरण 
किया और जनास्था का जन्म हमारे साहित्य में मी हुआ । इसके कारण स्पष्ट 
थे, सक्क तो ये उपन्यासकार वातावरण, परिस्थितियों रव॑ समाज से असंतृष्टि थे, 
जिससे जिना जम के ही उन्हें मान्यता प्राप्त हो जाए और वे इतिहास पुछष 

बन जाएं । इसके लिए जास्थाहीन बोद्धिकता से अधिक सुगम उपाय उनके पास 

नहा) था । 

हलाच नदु जोशी ने जिस प्रकार मनौविश्लैषणवादी रसिद्धान्याँ का सहारा लेकर 
पातों की मन:स्थिति की व्याख्या की है, वह और कछ नहीं आस्थाहीन बौद्धिकता 
ही है । समाज में केवल घुर्त, लम्पट और अत्याचारी पातज्ों को चुनने का और 

क्या अर्थ हो सकता है । इसी पुकार उज्ञेय, देवराज, मौहन राकेश, राजैन्ड यादव, 


१, निर्मल वर्मा : वे दिन (१६६४), दिल्‍ली, पृष्ठ ११२ । 


निर्मल वर्मा, उजा प्रयंबदा जादि के उपन्धासों का मृत स्वर ही यह 
अआस्थाहीन बाौद्विकता है, जिसका विवरण थागे के अध्यायोँ में यथा स्थान 
दिया गया ह । 


७७४७७ 


४ पक 


बोधा अध्याव $ नाई और झ्ाझाजिक संदर्मों के बदलते मानद॑ऋ 


अदा: श्राक. मिरकी! मत करे+ भा: ााए अशॉडिक सडक शाह बन आफ अत समकि "4कक सडक आषिका तारक शॉलिफ उीकि मात आधे सजातपशक अतीक सस्ता जोक चहल अकक: आस अधयकमशपं>-- कक पाक: तॉतेक अंभाहक तक: मापता सडक तप प्रदाता: प्रकीक ऑल संगीत! शक वा हॉल आालेंश हक शलाका के 


की. सी का एस कू ऊफ्रे ऊ#ो 


नारियों की वारराम्मिक स्थिति 
पर्दा पुथा 

वेश्या समस्या 

वधव्य 

नारी -शिक्षा 

विवाह 

जनमेल विवाह 

दहेज प्रथा 

बह-पत्ना की समस्या 

आधिके स्वावलम्बन 

घर-बाहर की समस्या 

नवीन नारी मनोविज्ञान 

पुम, सेक्‍स स्वातन्त्रय रव॑ समानता 


हिन्दी उपन्यासों के प्रारम्भ से अब तक नारतियों की सामाजिक स्थिति में अनेक 
परि-तन हर हैं । पहले नारियां गन्‍्दे कपढ़ें की गठरी मात्र समके जाती थीं, 
जिनका कोई अस्तित्व न था । न उनकी कौई सामाजिक स्थिति थी, न उन्हें 
छिक्षाग का कोई अधिकार था । वह पुकुण के चरणों की दासी मात्र समकी 
जाती थी । न्‍ कहा ब्राता था कि नारी के चरण घर के बाहर कैवल दो बार 
निकलते हैं - एक डोली के समय, दुसरा अर्था के समय | उनपर परम्पराजों, 
संस्कृति की मयादाजं रव॑ सामाजिक मान्यताओं का इतना बौका लाद विया 
गया था कि उनका कोई अल्तित्व ही शेष न रह गया था | उनका बर्थ इतना 
ही शेजा रह गया था कि जौ बच्चे पुछाणा उनको दें, उनका लालन-पाल्न करें 
और चल्हा-चोंका करे । इस स्थिति की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक था, जो 
धी रे-चीरे हुईं | आर्य समाज, गांघी जी तथा सनी ब्सेन्ट के प्रयत्त इस विशा मैं 
विशेष महत्वप्॒ण हैं । इन्हीं के प्यत्नों के फलस्वरूप नाशे की स्थिति में अमुतपूर्व 
परिवर्तन हुए हैं । 


बाज तौ नाई विभयक सारी मान्यतारं ही पशवितिंत हो गईं हैं । मृत्य मादा 
और परम्परा की पत्र: परीक्षा। हुई है और हो रही है | उसे सारे अधिकार 
प्राप्त हैं और पठणों के चरणों की दासी मात्र न होकर बाज उसका लिजी 
व्यवितत्व मी है | वह जारिक दष्टि से स्वावलम्बी है | उच्च सिंचाा के सारे 
अधिकार उसे प्राप्त हैं । उसे सामाजिक-राजनी तिक जीवन मैं वह पुकूुणों से पीछे 
नहीं है । इन सब बातों के होते हुए मी वैश्या तथा विषवा समस्या का अमी तक 
सामाजिक स्तर पर कौई समाधान नहीं निकल पाया है । बालक वाघुनिकता कुछ 
इस कदर अभिशाप बने गईं है कि सम्बन्ध-विच्छेद, समानता तथा बौद्धिक तृप्ति 
आदि कुछ नह समस्याएं ज्वलन्त रुप में सामने उपस्थित हो गईं हैं, जिन्होंने तमाम 
प्रगतिशी लता के बावजूद नारियों को स्थिति बड़ी विषम बना दी है । इस अध्याय 
में विभिन्‍न शीर्बकों के अन्तगत हन्हीं सब समस्थाओं का विस्लेैषण किया है । 
१, वल्टेकर पोजीशन बाफ वुमन इन हिन्दू सिविलिजिशन (१६५६) , बना रस, 

प० २६ | 


कीवाईरियों की आरगम्मिक स्थिति 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, नारएयों की आरम्मिक स्थित्ति अत्यन्त वयनीय एवं 
करण थी । वे परम्पराजों के किले में दरों तरह जकड़ी हर्र था । पति सेवा 
सव॑ परिवार चैवा के अतिरिक्त कौ और माय नहीं थी और न उनके व्यक्तित्व 
के विकसित होने का होर्द आसार ही दिया जाता था । आरगमम्मिक उपन्धाक्षकार 
चुंकि अधिकाश्त: सनातनवमी ये, अत: वे नारियों का पश्िमी सम्यता र्व॑ संस्कृति 
से प्रमावित होना अनुचित मानते थे । वारियों की फ्रातिशीलता कौ वे अभिशाप 
समकते थे । किशो रीज्ञाल गौस्वामी ने तो अपने एक उपन्यास्त में यहां तक लिख 
दिया ही धा।, मैरी तो यह राय है कि लड़कियां कमी भी घर के बाहर ज्याति 
पाठशात्ा में पढ़ने के लिए न भेजी जार और उन्हें घर पर ही हिन्दी और संस्कृत 
तथा गृह कार्य की विधिवत शिक्षाग दी जाए। यद्पि मेरी इस राय पर स्त्री 
सिंवात के घोर पत्मपाती जवश्य रृष्ट होंगे, परन्तु जौ मर्मज्ञ पाठक स्‍त्री शिक्षाय 
की अयोग्यता का प्रत्यक्षा कफल दे रहे हैं, वे मेरी राय पर कमी ख़छग न उठावेंगे | 
जो लोग यह देख रहे हैं कि जयोग्य स्त्री शिक्षा के हो कारण रुक बंगालिन रक 
पंजाबी की पत्नी बनती है, रक राजरानी” स्क शुद्ध किए हुए हिन्द अंग्रेज की 
भार्या बनती है, एक गोरी नाईी रुक हिन्दू नरेश की पटरानी बनती है और रक 
ब्राह्मण एक शुदु की जोंझः बनती है, तो यह कहना पड़ेगा कि सस्ल्रियों को उच्च 
सिक्षा। किंवा अ्यांग्य ज्क्षिय कमी न देगी चाहिए ओर उन्हें पाठशाला या स्कूल 
मी ने मेजनार चाहिए । गोस्वामी जी का यह क्यन अत्यन्त महत्त्वपृर्ण है आर 
नारियों की सारी आराम्मिक स्थिति स्पष्ट कर दैता है । स्पष्ट है ये उपन्यासकार 
नारी पर बितकृल विश्वास न करते थे | उसे प्रेम या विवाह को जरा भी स्वतन्त्रता 
देने के पद में नहीं थे और जाति, घर्म तथा परम्पराओं के बनन्‍्चन में जकड़े रखा 
चाहते थे | 
१, किशोरीलाल गोस्वामी ; माघवी माधव का मदन मौहिनी (दुसरा भाग, १६१६), 
वुन्दावन, पु० ७४०७६ । 


नरण्यों की आरम्मिक स्थिति इतनी जढ़ हो गईं थी कि समाज की गति जवरद्ध 
हो गई थी । इन आरम्भिक उपन्यासों में नाई की स्थिति का जो चित्रण हुआ 
ह, उससे स्पष्ट है कि उनकी स्थिति इतनी गिर गई थी कि उनके साथ पृणतिया 
अमानत्रीय व्यवहार करते मैं मी समाज को कौई संकौच न था । बंगृठी का नगीना 
(१६१८) में किशी रीलाल गौस्वामी ने लद्मा के माध्यम से रेसे चमत्कार उत्पन्न 
किए हैं कि आश्वयं होता है । रामसल लक्मा से प्रेम कर्ता था किन्तु लक्ष्मी का 
पिता स्वण देखता है कि पृव॑जन्म में लक्ष्मी मदन से व्याही थी, इसलिर वह उसका 
विवाह मदन से कर देता है, उसकी इच्छा जानने का कोई प्रयत्त नहीं होता और 
बाद में कौई बाघा न रहे, इलिर मकान गिरने से रामसरन कं मुत्य हो जाती 
है। गोस्वामी जी ने पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का मा समर्थन किया जोर समाज 
में वेश्याजों की अनिवायता पर बल दिया है । 


कै पा पथा 


प्रारम्मिक उपन्यासों में पर्दा प्रथा का घोर समर्थन प्राप्त हौता है । उपन्यासकाए 
समकते थे कि नादियौं को जरा मी स्वतन्त्रता दैने का अर्थ उन्हें चरित्रहीन ही 
बनाना है । गंगाप्ुसाद गुप्त अपने एक उपन्यास में लिखते हं, पढें का यथार्थ मतलब 
तो यही हे फि जहां तक सम्मव हो न तो स॒रत दिखाई जाश और न आवाज सुनाई 
जाए और इसी प्रकार यथासंभव न परपरुष का मुख देखा जाए न शव्द सुना जाए ॥' 
अमानवी यता की कदाचित्‌ इससे और कोई चरम सीमा नहों हो सकती ॥ 


आदर्श हिन्दु (१६१५) में प्रियंददा इसलिए सुस्री है क्योंकि वह परे में रहती हे । 
पद प्रथा का विरोध करने वालौं से वह कहती है, उनका सु उन्हें हो मुबारक 
रहे, हम पढें में ख्ड्न वालियों को रैसा सुख नहीं चाहिए । हम अपने घर के घन्चे 

में ही मग्न हैं। वह लज्जा को स्त्रियाँ का प्रधान आमृषणा समकती है और 
पदें को उसकी रदात करनेवाला, इसलिर पढें को तौड़ना अनुचित समकती है । 


जलीड पाददाः आभार अधिक अभि धधक संतरे पाता दरकिकाल अलेक्ष' लंदकक अंओड! आश्ाक पंमेगरर शकिए अंडंकक ऑडे आम वलाड़ चमक 


१, मेहता लज्जाराम शर्मा : आदर्श हिन्दू (१६१४५) काशी, पु० ६-७ । 


किशौ रीलाल गौंस्वामी ने मी अपने कुछ उपन्यासों, विश्लेजत: “ राजक्षमारी में 
पा प्रथा का समर्थन किया है | स्पष्ट है कि इन उपन्यासकारों में प्राचीन र्व॑ 
४ड्िवादी संस्कारों से लड़ने की छामता ने था । वे नारियों पर किंचित मात्र 

मी विश्वास न करते थे और सममते थे कि पर-पुठुण के दर्शन मात्र से हो वें 
चरित्र-प्रृष्ट हौ जाएंगी । इससे वधिक हास्यास्पद और कौई्ड बात नहां हो उक्ती । 
समाज में जिस तैजी से पा खित॑न हो रहे थे, ये उपन्याउकार या तौ उसे समकने 


में असमर्थ थे या समझते हर भी उसकी उपैक्ञात करना आवश्यक समझते थे । 


की वेरया समस्या 


वेश्या समस्या प्रारम्भ से ही एक ज्वलन्त समस्या रही है । स्त्रियों पृछुझ्म की वासना 
का शिकार बनती रही हैं और यह अमानवीय व्यापार चलता गया है । प्रारम्भ में 

तो नाएियों के आर्थिक स्वावलम्बन का कौई आधार नहीं था, इसलिए पति की 

मृत्यु पर यदि वे सती नहीं होती थी, तौ घर मैंउनक लिए कोई स्थान न होता 

था । सैसी स्थिति में विवश होकर वैश्या-व॒च्ति अपनाने के अलावा कौई चारा 

उनकै लिए न था । कमी-कर्मी परिस्थितियों से विवश होकर भी उन्हें वेश्या बनना 
पढ़ता था । 


यह बाशर्य का विजय है कि आराम्मक उपन्यासकाराँ ने वेश्यावृत्ति का होना 
आवश्यक माना है । रक लैसक के जनुसार, बेशक रंडियां समाज मेँ रक बला हैं - 
परन्तु इससे आप यह न समका लीजिए कि ये समाज सेनिकाल देने के लायक हैं, 
फिजुल हैं और इन्हें बन्द कर देना चाहिए । नहीं, इनकी मी समाज के लिए 

दो कारणों से आवश्यकता है । एक यह कि जब गाते-बजाने और नाचने का पेशा 
करने वाली हमारी सोसाइटी में न रहेंगी तब कुलबंधुरं इस काम को ग्रहण करेंगी । 
और दुसरे जैसे बढ़े तद॒रों में सड़क के निकट जगह जगह पनाले बने हर हैं, यदि न 
बनाए जाएं, तौ शरीर के विकार की न रैक सकने पर लौग बाजार और गलियों 
को खराब कर डालें, उसी तरह वेश्याएं हमारे समाज से उठा दी जाएं तो घर की 
बहू बेटियां बिगड़ेंगी । हे स्पष्ट हे कि ये उपन्यासकार वेश्या समस्या की गहराई 


आज आमक्तः आए. वीक उयादक लिंक! ओम ऑडिडे/! अधिक अकोकि! कमोश! औड़ीओ अॉमिकि अहम! अमर ऑफ! आह ऑन वाद ऑफ 


१, मेहता लज्जाराम शर्मा : आदश हिन्दू ९१६१५), काशी, पु० २१८-२१६ । 


में न जाकर ऊपरी सतह से ही देखते रहे ॥ इसके मुल में उनका सनातनघमी विखास 
ही था | उन्होंने इस समस्या को मानवीय द्ञष्टि से न देखकर धा“मिंक दुष्ष्टि से 
देखा और उम्चका समावान सोजने की चष्टा नहीं की | 


सेवा सदन (१६९८) कदाकित ससा पहला हिन्दी उपन्यास है, जिसमें प्रेमचन्द ने 
वैश्या समस्या पर मानवाय वबराठल पर विचार ।क्या है । अनमेल विवाह के 
कारण सुमन को परिस्थितियों से विवश होकर वैश्यात्रति अपनानी पड़ती है । 
वह जिन परिस्थितियों में वेश्या बनती है वह बड़ी मार्मिक है । गजाघर की 

संकी एांता के कारण सुमन का स्वाममिमानी मन नतशिर नहीं होता । वह सिफी 
स्पष्टत: इतना पुछती है, या कहीं कि मुके ख़ना नहीं बाहते । मेरे सिर पाप 
क्यों लगाते हो ? क्या तुम्हीं मेरे जन्‍नदाता हो ? जहाँ मजुती कहंगी वहीं पेट 
पाल लगी ।* + हस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि नारसयौं की वश्यावृषि के पीछे 
पृछठण की संकीणता, उसकी अमानवीयता तथा नाशी की मन:स्थिति न समक 
सकने की असमर्थता ही विशेजा कारण है | जपनी मूल को अन्त में गजाघर स्वीकार 
मी करता है । इसका कारण मेरा अन्याय था । यह सब मैरी निर्दयता और 
अमानुषााय व्यवहार का फल है । मुफ जैसा दुष्ट, दुरात्मा, दुराबारा मनुष्य 
उसके योग्य नहीं । मेरी स्थ॒ल दृष्टि उसके गृणों को न देख सकी । इस प्रकार 
सुमन को वेश्या बनाने के लिए उत्तदायी समाज और पझकूणष वर्ग की पाशविक 
परवच्धियाँ थीं । 


यह €क विचित्र बात हे कि मध्यवित्त समाज में उत्सव-विवाह पर आज मी वैश्याजओं 
के नाच गाने का चलन है, जो जागे चलकर विवाहित जीवन पर मा प्रमाव डालता 
ह। वैश्या के प्रति आकर्णण, उसकी मौहकृता, घन, सुख, यौवन तथा गुहलद्मी 
की अपेद्याय उसे अधिक उम्मान देने की मध्ययगीन मावना प्राय: ग्रहलदमी को चरित्र- 
प्रष्ट करने में समर्थ हो जाती है | आधुनिक जीवनकी विठम्बना हो सैसी है । मोली 
हमर ला तक मम लक 

१, प्रमचन्द : सेवासदन (१६१८), बनारस, पृ० ३५ । 

२, वही, पृ० सर८ | 


वैश्या के घर मुजरे में नगर के सम्मानित लोगों का माय लैना, रामनवमी के दिन 
मान्विर में मोली बार का गाना तथा वकील पदुमसिंह के घर मुजरा रेसी ही 
घटनाएं हैं, जिनमें सुमन मटक जाती है । उसने देखा कि लौग मौतीबाई का आदगु 
सत्कार ही नहीं करते, बा ह्क उससे बातचीत करने में अपना माग्य समझते हैं । 
हन्हीं परिस्थितियाँ का विश्तेषण करते हर, वकील पदुमसिंह कहते हें, यह 
हमा री कृवासना ६ हैं, हमा ही श्ीमाजिक अत्याचार, हमाईं ही कुपुधारं हैं, 
जिन्होंने वेश्याओं का हूप घारण किया । यह दालमण्डी हमारे ही कलणित जीवन 
का प्रतिबिम्ब, हमारे हो अपर्म का साच्ातत स्वरूप है | हमारे समाज के दराचार 
अग्ग्नि के समान हैं और यह र्मणीयां तृण के समान हैं । हस प्रकार प्रेमचन्द 
नें समस्या की गहराई में जाकर उसे मानवीय पहलू से देखने की सफल वैष्टा की 
हु । उन्होंने उन कारणों की मो विशद व्याख्या की है, जौ वेश्याव्राति के लिए 
उत्तरदायी हैं श्व तथा इस ज्वलन्त समस्या का समाचान मी प्रस्तुत किया है - 
* सेवाासदनों की स्थापना की जाती है और उसका दायित्व समन कौ सौंपा जाताह । 


'कंकाली (१६२६) में प्रसाद ने वेश्या समस्या को पने व्यंग्य के माध्यम से उठाया है, 
उसका विश्लेषण नहीं किया है | वे जाएज सनन्‍्तानों तक ही सीमित रहे हैं । 
वेश्याजाँ को बनाने वाला यह पठाजा समाज ही हैं| तारा जाक़ोश से कहती ह, 

* कोई समाज और पर्म सस्त्रियाँ का नहीं । सब पृठणों के हैं | सब हृदय को कुचलने 
वाले कूर हैं, ,, स्त्रियों का पर्म हे आघात सहन करने की चामता । विश्वम्मर नाथ 
शर्मा कौशिक ने “माँ ” (१६२६) में वेश्या समस्या के मुल में तरार्थिक विवश्ता स्वीकार 
की है । निघ॑नता के कारण ही बेगम अपनी बेटियां से वेश्याव॒ति कराने को 
तैयार है -- बंदी जान वैश्या होते हुए भी स्त्री थी | वह सती त्वहीन होते हु 
मी सजी त्वहीन नहीं थी । उसकी कूचि भी वसा ही था, जैसी रक स्त्री की 
स्वाभाविक कवि होती है । यह बात दूसरी थी कि घन के कारण उसे स्से पुरूण 

पमचन्द ; सेवासदन (१६१८), बना रस, पुष्ठ २४ । 

वही, पएु० २१३ । 

जयशंकर प्रसाद : कंकाल (१६२६), इलाहाबाद, पु७ २२६ । 


११६ 
का मी तिरस्कार करता पढ़ता था जिससे प्रेमालाप ऋरने में उसके हुदय कौ आनन्द 
+ विवाह में 
प्राप्त होता था । इस समस्या का समाघान लेखक ने वेश्या-विवाह में साया 
है । राघा-कृष्ण महाशय के सदुप्रथत्नों से ख॑ अधिक सहायता से उसकी दोनों 
बेटियोँ का विवाह हो जाता है आर उनमें क& में वैस्यापन शेण नहां रह जाता । 


तीन वर्ण * (१६४६) में मगवरतोच्रण वमा ने वेस्था समस्या को बानाजिक सन्‍्दर्मों 
में न देखकर वैयज्तिक चतातल वर परे की चेष्टा की है । प्रमा व्यक्तिवादी 
दुष्टिको ण रहने वाली स्त्री हे - जौ विवाह को स्त्री जोर पृठाण के बीच अधिक 
सम्दन्ध के हुप में स्वीकार करती है । वह प्रैम कौ कोई महत्व नहीं देती । रमेश 
पुमा से निराश होकर सरोज के सम्पर्क में जाता है, जौ सतीत्व से वंचित थी, 
नारीत्व से नहीं । सरोज $ लिए गर घन से जब रमेश सम्पन्त हो जाता है तौ शा 
कैल् उससे विवाह करते को तेयार हो जाती है । इस पर रमेश व्यंग्य से कहता है, 
तुम लेने को तैयार ही - दना तुम नहीं जानती । हमारे घन पर आज्लि होकर भी 
तुम हमारी गृलामी करने को नहीं तैयार हो बल्कि उल्हें समातायिकारों की दुहाई 
देकर और विशेषाधिकारों की आड़ लैकर तुम पुरुण को गुलाम बनाना चाहता हो 
तम पुरुण का घन लेती हो, पुछुष को अपना शरीर देने के बदले में - है न 

स्सी बात और यह वेश्यावत्ति है पर॒प्तमा जी ।। इस तरह वर्मा जी व्यक्तिवादी 
जीवन दर्शन के अनुसार इस समस्या को देखने की चेष्टा करते हैं और वैश्याओं की 
मानवीयता तथा त्याग को रेखांकित करने का प्रयास कस हैं। 





'पर्दे। की रानी ” (१६४१) मैं निर॑जाघनी वेश्या की पुत्री ह। वह कालेज में 

उच्च शिक्षाा प्राप्त करती है| बॉरेस्टर मनमोहन उस्चका संरक्षाक है । उसका 

लड़का इन्द्रमौहन उसके पास आता जाता है । मनमोहन नहीं चाहता कि उसकी 
लड़कियां उसके घर जाएं । इससे निरंजा का स्वाभिमान जागता है और वह इसका 
पुतिरौध करती है । अन्त मैं इन्ठुमोहन तथा उसकी पत्नी शीला कौ आत्महत्या 

करनी पढ़ती हे । इस उपन्यास में जौशी जी ने वैश्या समस्या को मनोविश्तेषणवादी 
आधाए पर देखा है और उसे संस्कारों से जोड़ दिया है । घरोदे " (१६४४) में 

१, विश्वम्मताथश्माँ "कीशिक , मां (१६३६), लखनऊ, पृ० ३०४ । 

२, मगक्‍तीचरण वर्मा ; तीन वर्भ (१६४६), इलाहाबम्द, पु० २५४ । 


६२५० 


रागैय राघव ने नादानी वैश्या के माध्यम से उनका उगु डुप तथा उनकी जागहकता 
का चित्रण जिया है । 


स्वातंत्रयों तरकातीन उपन्यासों में वेश्या समस्या का चित्रण उस हंप में नहीं किया 
गया है । लेखकों का ध्यान सम्य नेश्यादाति या जनेजिक सम्बन्धों प८ अधिक रहा 
है । अब वेश्या रूनस्था का #प बदल गया है होर रक 'िशेषा मुहत्ले से उठकर 

यह छग्य समाज के पुत्यैक कोने की रूमस्था बन गई है । ख्ैद की बात यह है कि 
लेखकी ने इसे व्यापक सामाजिक सनन्‍्वर्मों में न देख॥र या वो ज्याज््तवार्दी दुष्टिकोपण्ण 
से या अस्तित्ववादी चिन्तन को आधार पर देखने का प्रयत्न किया है । 


कै उपेव्य समस्या 


आरम्मिक काल में वेषव्य समस्या महत्वपुर्णा नहीं समकी जाती थी, क्योंकि तब 
सती-फ्रधा फ्रवातित थी । पति की मृत्यु के बाद पत्नी के सामने सिवाय सती होने 
के और कोई विकल्प नहीं समा जाता था । उसे अपने सर्तात्व की रहा के लिए 
पति की छिता कर ही मस्म हो जाना पढ़ता था । यह उसके लिए विवश्ञा थी । 
यही उसका घर्म था । जो स्ेसा नहीं भी करना चाहती थी वह इत्तनी अशक्त या 
निरीह थी कि उस प्रथा का विरोध करना उनके लिए सम्मव न था । स्से लौगों 
की संस्या नगण्य थी । राजा राममौहन राय जैसे समाज सुधा रकों ने इसके विक्तद्ध 
आवाज उठाई और बाच्य होकर लार्ड विजलियम बन्टिक कौ कानूनी इप से इस 

पर प्रतिबन्ध लगाना पढ़ा | इस यग के उपन्यासकार प्रशतनपंथी थे । मेहता लज्जा 
राम शर्मा ने आदश हिन्दू तथा कियोरीलाल सौस्वामी ने राजकमारी में इस 
कानून का मज़ाक उड़ाया है । उनके पात्र पति की मृत्यु पर अपना श्ार छोड़ देती 
हैं और उपत्यासकार कहते हैं -- पतिद्रता की पराकाष्ठा,,, सरकारों कानून भी 
परमेश्वर के कानून को आग कु नहीं । यह उनका सतावनपर्मी द्ृष्टिकौण ही था 


सती प्रथा पर प्रतिबन्ध लग जाने के पश्चात ही विघवा समस्या का जन्म हज | 


खाश कक कता पक्के भातक बल पकतत अशयः ऑल! अदुओर पोषण तैनात अप्रिशालपमए ॥माकातपंश्रक ऑमक आदक बैक अीडओ८ 


१, मेहता लज्जाराम शर्मा ; बादर्श हिन्द (१६१५), काशी, पृष्ठ १५१ । 


हिन्दू शास्त्रों में विधवा के पुनर्विवाह का विधान न था और पति का मृत्यु के 
बाद उसे उपेज्षित नारकीय जीवन जीना पड़ता था | किसी शुम कार्य में उसका 
सामने पड़ जाना तक अमिशाप समका जाता था । उपन्यासों में चुपचाप इस 
नारकीय जावन जीने वाला विधवा नाएयों को गौख़पुर्णा स्थान दिया गया 
ओर इसकी सीमा तौड़ने वाज्ञा ना दियों हो पथप्रष्टा की संज्ञा दी गई | प्रा रमिक 
उपन्यासका रो ने समय के साथ यदि अपने द्रष्टिशोण में बहत पा खिर्तन किया तो 
पात्र इतना ही कि उन्होंने विधवा जीवन का कठोंखा से पालन के का समर्थ 
किया हे, उसे तौढ़ने का नहाँ । 


मेहता लज्जाराम शर्मा अपने सुशीला विधवा (१६०७) में ह्सी का समर्थन इस प्रकार 
कर चुके थे, * पति के मरने पर सबसे बढ़कर घर्म तो यही है कि उसकी चिता मैं 

मस्म होकर पति का साथ दे, परन्तु आजकल रेसा जमाना नहीं रहा, इसलिर जब तक 
जिरए सदा बुह्चर्य वृत का पालन करने वाली, कमी परार पुरुष का स्वण में मा 
घ्यान न करने वाली विधवा मरने पर स्व में पति को पाती है और फिर कमी 
दम्पाचि का साथ नहीं छुंटवा है ।/। अपने इसी दुरष्टिकोण को उन्होंने अन्य रुक 
उपन्यास में अधिक स्पष्ट किया है, जो हिन्दू समाज में विधवा विवाह अथवा 
तलाक का प्रचार करना चाहते हैं, वे दम्प्षि के परम पर जन्म-जन्मान्तर के साथ 

पर पवित्र सतीत्व पर और याँ हिन्दु घर्म पर वज् माज़ा चाहते हैं । किशारी 
लाल गोस्वामी ने “माथघवी माथव वा मदन मौहिनी" में इसी प्रकार के विदार 
पुगट किए ये । इन उपन्यासकारों में इस दुष्ष्टि से से जरा भी फ्रातिशीलता न थी 
और न वे इस समस्या पर मानवीय द्रापष्टि से विचार ही करना चाहते थे । बहत 
हआ तो हरिजोंघ जी ने अपने अपलिला फूर्ल (संवत्‌ २०११) में विधवा आत्रम 

की स्थापना का आदर्शादी द्ाष्टिकोंण प्रस्तत कर सन्‍्तौजष कर चिया और नशिका 
उस वैधक् कों कह स्वीकार कर लैती है, उसका पुप्तिरोध कह नहीं करती । इसे 
पुमचन्द मी अधिक गहराई में न ले जा सके । प्रेमाक्ना (१६२१) मैं गायत्री वैधव्य 





१, मेहता लज्जाराम क्षमा ; स॒ुाता विधवा (१६०७) काशी, पृष्ठ ६४ । 
२, वही ; आदश हिन्द (१६१९५), काशी, पुष्ठ ६४। 


दट्र२ 


जीवन में ज्ञानशंकर से अपने को बचा नहीं पाता और कृष्ण की रासलीला के आहम्ब 
में उसक साथ वास्तविक रासलोला र्वाने लगती है | उसे प्रेमचन्द का कौर उहानमृत्ति 
नहीं मिलती और उसे का छला पढ़ता है । 


प्रतिज्ञा (१६२२) में विधवा समस्या पर प्रेमचन्द ने किंचित विस्तार से विवेचन 
किया है । विधवाहोने पर पणा निराक्तिा हो जाती है और उसके सममने 
आधिक समस्या उत्पन्न होती है । बढ़ी फ़्लाव की सदाश्यता के कारण वह उनके 
यहा शरण पाती हु, पर कमला फए्ताव की वासना दाष्टि का शिकिर बन जाती 
है। उसके माध्यम से पुमचन्दर ने यह दिखाने का चष्टा की है कि समाज की 
स्थिति विचित है । परकुणज के लिए सब कह माफा है, पर विधवा के लिए यह 
जीवन ही अमिशाप है | प्णा कहती ह, मद हा, तम्हारे लिए सब कह 
माफ है, में औरत हं, मं कहां जाऊंगी । डब मरने के सिवा मेरे लिए कोई 
उपाय न रह जाएगा । मैं तो आज मर भी जाऊं ३ किसी को कौड हानि 

न होगी वरन्‌ पृथ्वी का बोॉक ही हल्का होगा ।। परकुणः समाज के सर्वेसवा 
बद री प्रसाद विधवा विवाह का घौर विरोध करते हुर कहते हैं, “में समकता हूं 
उससे हमारा समाज नष्ट हौ जासगा, हम इससे कहीं अधघोगति को पहुंच जाओ । 
हिन्दुत्व का रहा सहा विन्ह मी मिट जासगा । अमृत राय विधवाजों की 
समस्या सुधारने की प्रतिज्ञा कर्ता है | वह रक संस्था बनाता है जोर इस प्रकार 
प्रेमचन्द ने छक समाघान प्रस्तुत किया । प्रतिज्ञा के प्रथम संस्करण में पृणोा 

की शावी हो जाती है, पर बाद के संस्करणों में वह क्यों विघवान्मम में डाल दी 
जाती हु, यह सममझतः में नहीं आता । जबकि प्रेमचन्द में स्वयं इतना साहस था कि 
उस यग में उन्होंने एक विघ्वा से विवाह किया था । इसका कारण सायद यह 
हो कि व्यापक सामाजिक सन्‍्दर्मों में विधवा विवाह की समस्या का समाधान 
स्वीकार कर लिए जाने के प्रति प्रमचनन्‍्द आश्वस्त ये । 


' परखचा (१६२६) में जनैन्द्रकमार ने कटूटो कौ जौ बाल विधवा है, माध्यम से इस 
१, प्रमचन्द : पृतिज्ञा (१६२२)बनारस, पृष्ठ ६६-६० । 
रे वही , पृष्ठ १३ | 


समस्या का दूसरा पहलु प्रस्तुत किया है । वह सामाजिक व्यवस्था का विरोध 
करती है और सत्यवन सै प्रेम करने लगती है । सत्यपन कहता है,  कट्टों 

की विधवा कहना विघवा शब्द की विडम्बनगर है । विधवा हो तो मा क्या$ 
उसका उदश्य विवाह होगा । झ्से आध्यात्मिक रवं मनौवेज्ञानिकवरातल 

पर प्रतिनण्छित करते हुर जैनेल्ठ कहते हैं कि विववा विवाह में उेयक्तिक द्ञष्टिकोंण 
को भी प्रधानता मिलनी चाहिए ।  पत्तिता की साधना (१६३६) में मगवती प्रसाद 
वृगजपेयी ने नन्‍दा के विधवापन कौ आर्थिक समस्याजों से जोड़कर उस सामाजिक 
समस्या को उठाया है, जिसमें विववा को आशिक सुरक्षा ने मिलने पर विवश 
होकर वैश्या बनना पड़ता है । 


* संगम (१६३४) में वुन्दावनलाल वर्मा ने विधवा विवाह पर बल देकर इस समस्या 
का समावान प्रस्तत किया है । सुखलाल अपने पुत्र रामबरण्ण का विवाह गंगा 
विधवा से करते हर चुनाती मरे स्वर में कहता है, “में अब जिरादरी या किसी 
की रतीं मर भी परवा नहीं करता । दुख के समय यह जिरादरी किस कोने में छिप 
जाती है । रज्जन समाज बड़ा दुष्ट है | बिगढ़ें हर को जिगाड़ता है, बने हर 
कौ बनाता है | बिरादरी वाले हमें पहले से छोटे स्थान पर सममते हैं, अब 
निकाल देंगे और क्या %१र सकते हैं तम समझा लेना कि तुमने बिरादरी को खारिज 
कर विया । वर्मा जी के अनुसार संकल्प और प्रगतिशील दृष्प्टिकोण से हो इस 
समस्या का समाधान हो सकता है । जब तक घार्मिक रुढ़ियोँ और मिथया समाज- 
मय कौ तौड़ने का झाहस न होगा, इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता । 


म॒क्तिपथ' (१६४८) में इताचन्डु जौशी ने इस समस्या को मनोविश्लैजरणवादी 
बरातल पर ग्रहण किया है । सुनन्‍्द्रा विधवा है और राजीव से फ्रेम करती है । 
उसमें विवाह करने या सामाजिक हृढ़ियोँ को तोड़ने का साहस नहीं है । प्रतिमा 
उसे प्रौत्साहित करते हुए कहती है, एक बार ढुढ़े निश्वय करके पूर्णा विश्वास 

के साथ खड़ी हो जाजों । देखोगी, तम्ढदारा पथ रौकने वाला समस्त विश्व में रुक 
१, जैनेन्दक्मार : पर (१६२६), बम्बई, पुष्ठ ३३ । 

२, वृन्दावनलाज् वर्मा : संगम (१६२४), लखनऊ, पृष्ठ ३०५ । 


मी नहाँ है । ल्‍ सुनन्‍्दा उनन्‍्त में सारी सीझाओं से उठकर रक कर्मठ व्याज्तत्व 
प्राप्त करती हैं ओर राजाव की सहयोगिदी बनती है । वह पृकठुझ के ऊपर 
आक़ि रहना उचित नहीं समकती । देखोही (१६४३) में राजबी बी अपने पति 
की मृत्यु पर बढ़ी बाब से विवाह कर स्॒ञी जीवन व्यतीत करती है और याद 

में पता चतने पर कि उसके पति की पृत्य का सुचना उसे गृज्त दी गर्ड थी, उसके 
नर जीवन में कोई हलचल नहीं होती । बल्कि उसी पति को €क दिन निरोह 

रख बीमार स्थिति में एक रात के जिए शरण देने में मा असमर्थ होता है । यश्षपाल 
का यह दरष्टिशोण वस्तत: मोतिकवादी है | यह समाजवादी चिन्तन का ही 
पएणाम है । जब तक राज खन्‍ना की पत्नी था, उसके प्रति समर्थित था, 

पर बढ़ी बाब से विवाह करने के बाद वह उनके प्रति समर्पित हो जाती है । यदि 
समाज परिवर्तशील है, तो मानव-मृत्य मी जौ समय के साथ पा खिर्तित होते रहते 
हैं। आखिर जिधवा को मो पति की मृत्य के बाद नई पॉ रस्थितियौं से अपना 
सामंजस्य स्थापित कज़ा ही पड़ेगा । वह जड़ नहीं हो सकती । वह पफिए नहीं 
आई * (१६६०) में विधवा स्यामला के फुसंग में भी मगवतीचबर॒ण्ण वर्मा का दुष्टिकोण 
आर्थिक स्वावलम्बन, परम जोर विवाह का है । 


आज कै उपन्यासों मैं विधना समस्या का कोई पित्रण गम्भीर हुप में नहां प्राप्त 
होता । इसका कारण कद्राचितृ यह है कि जाज विधवा विवाह पर ने कोई 
सामाजिक प्रतिबन्ध है जौर न उनके आधरथिके हूप से स्वावलम्बा कनने के मार्ग में कोई 
बाया है | बालक सके प्रकार से इस समस्या का दौ समाधान हैं - रक विवाह, 
दुसरा आर्थिक स्वावलम्बन - यह अन्तिम €प में स्वीकार कर लिया है ।यही कारण 
है फककि आज के उपन्यासों में कोई नयापन ने होते कै कारण इस समस्या पर कोई 
विदार प्राप्त नहीं होता | 


कैनारी शिक्षा 


अन्य बातों के अतिरिक्त प्रारम्म में नारी शिक्षा का मी क्र फ्याप्त विरोध किया 


"पाक आकना पाता आया: बीज आड़: ऋरादऋयातार आए! साहा संजेवला, कलिकि/संवापिकः मागदि/ दाद्रका व्याक्न आम अयाला! काइंकक अमते!. ला 


इलाचन्दु जोशी : मुक्तिपय (१६४८), इलाहाबाद, पृ० १७४ । 


जाता था । उपन्याक्क्षारों का उवढ्धवादी वर्ग इसका पद्म ने सेना चाहता था 
और उसे नारी छिक्षात का वर्ष पथम्रष्ट हौना ही लगता धा । जो उपन्याक्कार 
थौढ़ा उदार या किंचित प्रगातशीत बनना चाहते थे, उन्होंने दवर्य ही नारी 
शिक्षय का समर्थन किया है, पर उच्च शिक्षात का नहीं | ने बाहते थे कि वे घर 
पर ही प्राशज्सिक शिक्षा प्राप्त कर लें । ताारियों का स्कूल-कालेज जाता 

वे अनुचित समकते थे । जब फिशो रीलाल गौस्वामी माघवी मायव व मदन 
मोहिनी' में यह कहते हैं कि यदि ताएदियों को पुराण के समान जिक्षा। दी 
जातगा वो स्त्री पर्म " से च्यत हो जाएंगी, फिर या तो उन्हें सन्‍्तात ही न 
होगी । यदि होगा मी तो वह जिएनी कदापि नहां | - तो इसके मल में इन 
सनातनवमी उपन्यासकारों की वह काल्पनिक दाशंका ही अधिक सक्रिय थी कि 
उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्त्रियां पुठामों कु समान विशेवतार प्राप्त कर लेगी 
और समानता की मांस करेंगी । सक अन्‍य उपन्यासकार मी प्रकतणों का बेटेर- 
हाफ" कहना मात्र नाफन्द किंवा घष्ित समकते हैं । अजअ्यौध्यासिंह उपाध्याय 
हरिजौघ ने अपने अघख्िला फुल (सम्वतु २०११) में नारी सख्िक्षात का समर्थन 
करते हुए कहा है, वह लड़का मा क्यों न होगा - मां ज्पिकी पढ़ी जिला 
होगी | 


इन सभी उपन्यासकारों से बाब ज्रजन दव सहाय का द्वञाष््टिकौण सबसे अलग है । 
उन्होंने न कंवल नारी शिक्षा क्षा ही स्पष्ट ढुफप से समर्थन किया, वरनु पश्चिमी 
सम्यता खवं संस्कृति की उपयोगी बातों का मा समर्थन किया है । अपने रुक 
उपन्यास में उन्होंने लिखा है, " मकन्‍्द | प्राराम्मिक शिक्षाय स्त्रियों की देने का 
पुबन्ध करना और स्सी अध्यापिकाजों का नियुक्त कज़ा जो घर-बर घूम कर देश 
मर मैं स्त्रियों को घर्म की, नीति की, शिल्प की, पाकशास्त्र की, वेधक की, 
शिक्ष-सल्तान-पालन-पी षण की शिक्षा। दिया करें ।॥ घीरे-बीरे उपन्यासकारों 
का रेसा वर्ग बन रहा था, जौ नारी शिक्षा का समर्थन कर रक नया आदर्श 
स्थाफफ्ति कना चाहता था । इन उपन्यासका रॉ ने समका लिया था कि समय 


जड़ा अकाल सकादाक आओ. पंगदा सवाक हयात आमो॥ आधा लजिक आधंआ शदोलि ताकत आधा कामंआ अधाडे' ला विशाल क्‍योंकि 


१, मेहता लज्जाराम शमा' : आदवश हिन्द (१६१५), काशी, प्रष्ठ ३१ । 





जितनी तेजी से परिवर्तित हो रहा हैं, उसमें नारी की दुगीति और अधिक 
नहीं हो सकते | अगत्या उन्होंने समाज के लिर प्रयतिशोल मानदण्ड निर्मित 
करन प्रारम्म किए । 


इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द्र अगुणा रहे । उन्होंने प्रारम्भ छे ही नारी शिक्षा का 
समर्थन किया आर उनके सेमी उपस्धालों क नारी पात्र अधिकांश रूप में शिक्षित 
हैं। हां उन्होंने गबनों या सेवासदनों में नारी की एक और शिक्षा का 

पक्ष लिया है | वह है गुह शित्रा। का । समन की 'चटोएती जौमी या ठीक से 
घर न बला पाने के जिर पांद्धे वे इस गह-शिक्षाग की कमी ही मानते हैं । इसके 
बाद तो स्थिति उतना बदलगर्ड कि स्त्री शशिक्षा। फोर्ड समस्या ही न रह गईं | 
बाद के उपन्यासोँ के समा नारी पात्र उच्च शिक्षा प्राप्स हैं और उनका अपना रुक 
निजी व्यवित्तत्व बनाने की मी उपन्यात्कारों ने जपने अपने द्ञष्टिकोप्ण के अनुसार 
चेष्टा की है । 


की विवाद 


विवाह के सम्बन्ध में अच्तजातीय आरास्मिक उपन्यासकारों का डाष्टिकोण 
आदर्शयादी था | न तो वे विवाह के पञ्ञा में थे, न प्रेम वियाह के । विवाहित 
जावग में वे पत्नी की सकमात्र स्थिति यह समकते थे फछि वह पत्ति के चरणाँ की 
दासी बनकर रहैं । मेहता जो उपने उपायाप्त में प्रियंवदा को यह शिक्षाय ही देते 
हैं, वह पति की दासी बन कर रहे, पति को अपना जोवन सर्वस्व समके, सद्धि 
चाहे काना, कुहृप हो, कलंकी हो, कौढ़ी हो, कक्‍सी हो, क्रोधी हो स्त्री के 
पिए पत्ति के झिवाय दूसरी गति नहीं । ५ भार में परमेखर के सिवाय कौई नहीं 
परन्तु स्‍त्री का पति ही परमेश्वर है। वौस्वामी जी ने मी इसी प्रकार 
विचारधारा प्रग्ट की हे । इन आरम्मिक उपन्यासो में विवाह सम्बन्धी जो मी 
मत प्राप्त होते हैं, वे परम्परागत आदशो के अनुरुप हैं | 

१, मेहता लज्जाराम शर्मा ; आदर्श हिन्दु (१६१५), काशी, प्रष्ठ ३३ । 

२, किशी रीलाल गौस्वार्मा ; अंगूठी का नीच (१६१८), वृन्दावन, पृष्ठ २१६ । 


फ् 


प्रेमचन्द्र भी विवाह को घमर्म मानकर ही चले थे । वरदान में विएजन प्रताफ्वन्द 
से प्रेम करती है, किन्तु ऊमलाचरुण से विवाह हो जाने के उपरान्त दाम्पत्य 
जीवन की उपेक्षा नहीं करती, क्यौंकि प्रेम ओर वस्तु है, सुहाग और वस्तु है, 
परम चित की प्रवच्ि ह, और विवाह पवित्र घर्म है ।  कायाकर्ल्य में बागेरव थी 
अहित्या कौ समकाता ४, पति ही स्‍त्री का सर्वस्व है, जिसने अपना सर्वस्व 
खो दिया उसे सद्ध केस मिलेगा ।। इसी उपन्याप्त में स्त्री की पुरुष का पुरक 
स्वीकार किया गया है । यश्योदानन्दन के विचार से यदि स्‍त्री और परण 

के विचार रुक से हों तो स्त्री पुठुण के कामों में बाधक होने के बदले में सहायक 
हो सकती है । इसीलिए इस उपन्यास में प्रमचन्द्र ने यह घारणा प्रगट की है कि 
विवाह के पुर्व दौनों की स्वतन्त्र राय लेना आवश्यक है । उन्होंने विवाह की 
सफलता के लिए आत्मदान, स्कनिष्छता तथा त्याग पर बल दिया हैं । 


'कर्ममृमि (१६३२) में विवाह की पवित्रता पर बल देते हर उसका 
घार्मिक हुप पुन: स्वीकार किया गया है । नेना कहती है जो विवाह को 
घर्म का बन्धचन नहीं मानता॥, उसे केवल वासना की तृप्ति का साथन समकता 
है वह पशु है । इसके विपरीत गौदानों (१६३६) तक प्रेमचन्दर की घारणा 
पर्याप्त परिवितित हौ चुकी थी, वे प्रगतिशील विचारों को प्रारम्भ से ही चिंतित 
करते रहे । गौदानों उनका चरमौत्कषे है । इसमें सरोज कहती हैं, हम 
पुछाणों से सलाह नहीं मांगती । यदि वे अपने बारे में स्वतन्त्र हैं तो स्त्रियां 
मी अपने बारे में स्वतन्त्र हैं । वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी । सरोज 
सिर्फ यह कहती ही नहीं अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखा मी देती है । 
सम्पावक बॉका स्ताथ मी विवाह के सम्बन्ध में स्त्री-पृुछण के समानाधिकाररों के 
पदापाती हैं। मालती एक कदम आगे जाकर विवाह को वजत्मा का कारागाई 
समकती है और अपनी शक्ति को युहस्थी के केकटों मैं न फंसाकर मानवता के 
हित में लगाना अधिक उचित समकती है । 
प्रेमचन्दर : वरदान (१६१८), ब्नाएस, पृष्ठ १५० । 
प्रमचन्द्र : कायाकल्प (१६२८), बनारस, पुष्ठ ५०६ । 
प्रेमचन्द : कमपृमि (१६३२), बनारस, पुष्ठ २५३ । 


६, 
हा 
हि । 
४. प्रेमचन्द : गौदान (१६३६), बनारस, ष॒ष्छ १६७ | 


प्रुमचन्द के बाद उपन्यातों में विवाह सम्बन्धा अधिक उदार ठाष्टिकौण दिखाई 
पड़ता ह । जहां पुतातन द्रष्टिफोणण चित्रित मी हआ है, व्यंग्य के हुप मैं । 
उपन्याक्ष्यरों ने नारियों को वियाह सम्बन्धा स्वतन्त्रता देने की मांग की 
क्यौंकि ये उनके व्यवितत्व का अधिक कंचज्ा जाता सहन नहीं करते थे । पर छस 
स्वतन्त्रता की मा सीमार था । वृन्दावनज्ञाल वर्मा ने "“अमरबल , “अचल मेरा 
कोई, संगम , नगतती पुष्माद वाजपैयी ने " चलतै-वज़ते' , मनुष्य आर देवता 
तथा विज्वात्न का बच्चों आदि में जाति भेद तोड़ने, नाएियों कौ अपना हाचि 
की विवाह करने की ढूट देने औरप्रेम विवाह करने में कोई प्रातिबल्ध नहां लगाया 
हु । लेकिन बाद के उपन्यासकारों ने इससे मी आगे जाकर विवाह संस्था का या 
तो मजाक बनाया है या उसे इतना विथिल कर विया है कि वह स्वतन्त्र मौनाचार्य 
का ही। दूसरा रूप बन जाता है । 


जनेन्दुकुमार के सुनीता (१६३३) में सनीता अपने पति के निर्देशनसार हार फुसन्‍्न 
की वासना का मिटाने का प्रयत्वत करना ही आय॑ नारी का धर्म समझते है । 
 त्याग्रपत्र (१६३६) में मृणाल विवाह की पूर्णा स्वतन्त्रता चाहता है - इस सीमा 
तक चाहे जीवन नष्ट हो जाय । जेनेन्द्र कमार के उपन्यासों में मूल स्वर हो यह 
है कि नारी पुराण के धत्थाचार को सह नहीं सकती । यदि पुछूण पत्ती के 
साथ नहीं रहना चाहता तो नारी +$ जलग रहना चाहिए । वह उसे विवश कैसे 
कर सकती है । मृणाल कहती है, में स्त्री घर्म को पत्ति घर्म हा मानती हूं । 
उसको स्वतन्त्र वर्म में नहीं मानती । क्‍या पत्तिउुता को यह चाहिर कि पति उसे 
नहीं चाहता, तब भी अपना मार उस पर ढाले रहे । अपने अन्य उपन्यास्ोों मैं 
जनैन्दु ने विवाह कौ जार्थिके समस्या से जौड़ा है ओर स्पष्ट किया है कि विवाह 
सुर के लिए आशिक सम्मन्‍नता आवश्यक है । घमनीति को बाद में आर अर्धनीति 
को पहले देखना सुखदा (१६५४२) का मूल स्वर है । 


यशपात्ञ ने मनुष्य के रूप (१६४६) मैं विवाह में स्त्री पुरठुणा का स्वतन्त्रता पर 
ही बल दिया है, जो मर्द औज्त स्क साथ रहना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती दुर 


जाक: महक पडक 7608 आइए अब॥ आह मामा १११७ कक आकाओ पंकांका ँ्याकाः अदाक सडक हक! जिनके उधात आधा 


९, जानेनन्‍्दुकमार : त्यागपत्र (१६३६), बम्बर्र, प्रष्ठ ४१ | 


क्री 


श्र 


रघिस्गा तो मे मिलने की वैष्टा में बदमाश बनेंगे हो । उन्हें रक्त साथ रहने दीजिए 
बदमाशी खत्म हो जासगी ।,,, आख़िर उसे किसी मर्द के हवाले करियेगा ही ? 
जिस वह चाहती है वहा क्‍या जरा है । यह यशथ्पाल का प्रगतिशील डप्टिकौण 
है। 'कुठा-सो में मा यशपाल ने जबर्दस्ता विवाह बन्चन को लावने का पा रणाम 
तारा, सोमराज तथा शज्ञो-मौहनताल की असफलता में दिलाया है । बारह 
घंटे. (१६६१) में मा पामर लोएन्स ते बिमी के सम्बन्ध में कहता है, विवाह 

औओए प्रेम के सम्बन्ध में हम तौंग पश्चिम की तरह छिछ्ले और अस्थिर नहीं हो 

सकते । कांगड़ा हुआ, तलाक हो गया, नई शादी हो गई । इस हफूते वविघुर, 
विधवा हुए दुसरे हफुते नह शादी कर ली, जैसे रक्त नोकरी छूटी दूसरी कर सी, 
भैम में पाटनर बदल जिया । यशपाल का दुष्टिकोण इस्त कथन से और भी 
स्पष्ट हौ जाता है । वै समानाधिकारों और स्वतन्त्रता की बात करते हैं, पर 
पश्चिम के नकल के पदापाती नहां है | 


मगवर्ती चरण वर्मा विवाह कौ आर्थिक सुविधा मानते हैं । उनका विचार है कि 
स्‍त्री इसलिए विवाह करती हे क्योंकि उसे आर्थि क संरक्षण ओर सखंसुविधा 
चाहिए । “तीन वर्ज * में रमेश प्रमा और सरोज के फ़संग इसके प्रमाण हैं | 

* भले जिसरे चित्र में नवलत अपनी आर्थिक विवशता के कारण ही वह उषा से 
विवाह नहां कता । विद्या मी विवाह के हप में गृतामा के वातावरण को 
चुर-चूर करके अपना मार्य स्वयं निकालने का संकल्प लेती है । यह नारा की नई 


पैतना है, जो आज के उपन्यात्तों में देसी जया सकती है | 


*जैर ; एक जीवनी" में माई-बहन के हुप में शेखर जोर शशि प्रेम करते हैं, विवाह भी 
करना चाहते हैं, पर उनमें इतना नतिक साहस नहीं है कि वे इस बन्चन को तौड़ 

सके । इसका परिणाम शज्ति के विवाहित जावन की असफलता में होता है | सुरेश 
सिनहा के सुबह जंबेरे पथ पर (१६६७) में मी राज अपने मौसेरी बहन मीरा % साथ 
१, यशपाल ; मनुष्य के रूप (१६४६), लखनऊ, पृष्ठ ७४-७५ । 

२, यशपाल ; बारह घंटे. (१६६२), लखनऊ, पृष्ठ १०४ । 


विवाद्व करना चाहता है, पर वहां समाज के बन्धचन उसके रास्पे में रोड़ बन जाते 
हैं। देवराज के " पथ की छोजो, धर्मवीर मारी के गुनाहों का देवता में मी 
सड़ी-यल्ी विवाह परस्प ताज़ों की तीवु आजोजना की गई है । छा० शुक्ता चन्दु 

से कहते हैं, सतमच जाति, विवाह तथा परमरूरार समी बहुत बुरी हैं। जु्े 

तरह सड़ ग< हैं । मेरा तो इच जनुमव क्ष जा८ सारा आद् ही बदल गया । 

अन्त में जाति प्रथा के घोर समर्थ# ठा० शुक्ला अन्तजातीय विवाह स्वीकार $स्ते 
हैं। राजेन्द्र यादव के “अनदेंसे अनजाने पूल (१६६३) में सौन्दर्य विधाह का मानवंड 
बनकर आज के समाज में लाता हे और छिक्षात-संस्कार सब पीछे रह जाते हैं । 
* राग दरबारी (१६६८) में बला का विवाह सामाजिक डउद्धियाँ के कारण नहीं 


हा. 


हाता | 


इस पुकार आज के उपन्यासों में विवाह के पोछू सौन्दर्य, अर्थ या अन्य सामाजिक 
हृढ़ियां जब भी सक़िय हैं । उनके चित्रण में वयक्तिक दुष्ष्टिकौण अधिक प्रमुख हो 
गया ह 4 विवाह यदि असफल हो गया हे, तो उसे घसीटने की आजर्यकृता 
नहीं समकी जाती । विवाह में घर्म, जाति तथा सम्प्रदाय के बन्धन पयाप्त 

बंशों में शिथित हो गर हैं । नारियों का जपना निर्जा चुनाव, दौनों की सहमति, 
सनकादारा। और विक्वास अब विवाह के अधिक महत्वपर्णा आधार बन गर हैं । 


क अनमेल विवाह तथा दहेज पुथा 


नारियोँ का अनमेल विवाह हमारे माझ्तीय समाज में बहुत बढ़ा अमिशाप है | 

इसके मूल में प्रमुख का (ण दहेज प्रथा ही है । विवाह में ऊंचे वहैज न दे सकने के 
कारण ही अनमैल विवाह करने की विवश्ता होती है । दुसरा कारण जो 
विशेषत: आरशाम्मिक उपन्यासों में देखने में ममिलता है, वह लड़के लड़कियों को विवाह 
सम्बन्धी स्वतन्त्रता क न दैना है । स्वच्छन्द ऐम को प्रारम्भ में सामाजिक स्वीकृति 
ने मिल सकी था । इसलिए किशोरीलाल गोस्वामी के जधिकांश उपन्यात्ों में स्वच्छंद 


१, पर्वीर माउती : छ गुनाहों का देवता (१६४६), इलाहाबाद, पुछ २७४ । 


परम का चित्रण होते हुर मी अनमैल विवाह होता है और दौनों घटते रहते हैं । 
सौन्दर्योपासक (१६१२) में इजनन्दन सहाय ने माह्ती के हुप में झसी अनमेल विवाह 
का चित्रण किया है, जो अन्त में घुटतै-घंटते तपेदिक से मर जाती हैं । 


पिर्मता (१६२२) इस दृष्टि से कवाबिटू सबसे मार्मिक उपन्यास है, जिसमें दहेज 
ने दे सकने के कारण निर्मला छा विवाह कह बच्छाँ के पिता तौताराम से हो 
जाता ह । अब तक रेटा ही रक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह 
सिर ककाकर, देह जुराकर निकलती थी, अब उनकी अवस्था का रुक आदमी 
उसका पति था । वह उसे प्रेम की वस्तु नहाँ सम्मान की वस्तु समकती थी । 
उनसे मागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफल्कता पलायन कर जाती थी [* 
इसका दुष्पारणाम यह होता है कि तौताराम को सारी ग्रृहस्था उजड़ जाती है 
बोर स्वय॑ निर्मला मी अन्त में मर जाती है । 


_ल्याग्रपत्र (१६३७) में जैनेन्ठ्रक्मार ने अनमेल विवाह के दुष्घारणाम मुप्याज्ञ के माध्यः 
से चित्रित किया है | उसका विनाह मी पजिना सोचे समा बिता मृण्णाल की 
सहमति % कर दिया जाता है और अन्त में उसे विभिन्‍न पीड़ा भरी परिस्थितियों 
से गुजर कर मरना पड़ता है । सेवा सदन (१६१७) में सुमम का अनमेल विवाह 

दहेज प्रथा के कारण ही होता है । दरोगा कृष्णचन्द पृसदोर न थे, इसलिर 

दहेज में मुंहमांगी रकम दे सकने लायक घन उनके पास रुकज़ित न हो सका । इस दहेज 
प्रथा के कारण ही समन वैश्या बनने पर बाध्य होती है । 


'थके पांव (१६६३) में मगवता चरण वर्मा ने दहैज समस्या की और संकेत करते 

हुए कहा है फि वहेज प्रथा इतनी विजम हो गईं है कि अब कौर्ड लड़के की योग्यता 
भी नहों देखता - बस दहेज की मांग कर बैठता है। बक़िलाल का पुत्र गोपीनाथ 
तीन साल लगातार फैल होने के बाद चुंगी का चालीस फूपर का इन्स्पेक्टर बन 
सका था । उसका वहेज पांच हजार बाकैलाल ने मांगा था । देहराज के " बाहर 


१, प्रेमचन्द : निर्मला (१६२२), बनारस, प्रष्ठ ३७ । 


नीतर (१६४४) में सुमित्रा का जीवन इसलिर सुल्ली नहीं रह पाता कि दहेज प्रथा 
के कारण उसका विवाह किशन से हो जाता है, जो किसी भी द्रञाष्टि से उसके 
अन॒कल नहीं था । वह राजन से कहती है, श्ञादी मेने नहीं की देवर, हमारे 

देश में लज््यों की शादियां कर दी जाती हैं। मौर पिता रह्स न थे | 

फिर दूसरा कोन मुकसे शादी करता # 


सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७) कदाजितु इबर्‌ + उपन्यासों में स्कमात्र स्खा उपन्यास 
है, जिसमें दहेजपुथा का मबातकंता यर जिंचार किया गया हैं। कीति का शीघ्र 
उपयुक्त वर से विवाह ब्सलिस नहीं हो पाता क्योंकि परमात्मा बाज के पास 

दहेज के लिए पेसे न थे। रामसख्न जी जिस सफाई से दहेज की मांग करते हैं, 

उस पर उबलते हुए राज कहता है, हिन्दु समाज में वार को स्थिति मा एक 
फसिलौनाग है । वह एक बढ़े तमाशे का अंग है । वर्तमान व्यवस्था में शादा-व्याह 
स्‍क ढकोंसता नहीं तो ओर क्या है ? प्रगतिशीलता की घन में हम समा कहते 

हैं, नाश मां है, श्रद्धा की पात्रा है ।उसमें अपरिमित शक्ति है, वह जीवन 
जिरमाण करने वाली है, जीवनदायिनी है और जाने ज्या १, जब विवाह का 
स्थिति आती है, गृहस्थी के वास्तविक संचालन करने की बात आती है, तो होता 
क्या है ? नारी का खोौदा, उसके शरीर के अंगों की जांच, उसके बाह्यकूप को परस 
आर उसके टीम-टाम की तौल ॥ उस समय तथाकथित सादी प्रगतिशीलता पीछे रह 
जाती है, सामने आता है, मनुष्य का पशुत्व, समाज की अन्ची-कौो्ी परम्परार 
आर छड़ मान्यतार । लेखक के एक अन्य उपन्यास एक और अजनबी (१६६३) 
में मो मीनल की दुर्गति अनमेल विवाह ओर बहेज प्रथा के दुष्परिणामों के कारण 
होती है । 


इस समस्या की ओर खेद है कि स्वतंत्रयौ तरकालाीन उपन्यासकारों ने विशेष ध्यान 
नही दिया है, जबकि अब मी यह एक विकराल समस्या के हुप में बनी हुई ह । सुबह 
१, ववराज : बाहर-मोतर (१६५४), दिल्ली, पृष्ठ ४४ । 

२, सुरेश सिनहा : सुबह बंधरे पथ पर (१६६७) इलाहाबाद, प्रुष्ठ १4६ । 


शी 


हर 


अन्चेरे पथ परे, " रू और अजनबी” तथा बाहर मीतर अपवाद स्ववुूप है । 
यर्वापि दहेज पर संसद ने काजूना प्रतिबन्ध लगा दिया है, पर यह बाज जिस 
पतितित #प में स्वीकार किया जाता है, इसका मार्मिक विवरण सुबह 

उन्येरे पथ पर में प्रस्तत जिया है । इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते 

कि अनमेल विवाह और वहेज प्रथा आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं । सम्यता 
के चरम विकास के उस युग में इससे बढ़कर अमानवीयता आर जया हो सकती है ? 
आज ज्ञो परिवर्तन समाज में हो रहे हैं, उसमें आज का उपन्यासकार आधुनिकता 

के चक्कर में पढ़कर इन विजमताओं की ओर से आंखें बन्द किए हर है, यह दुलपर्णा 
ह। 


क बह-पत्नी की समस्या 


आराम्मिक उपन्यासका रो में केवल किशों रौलाज़ गोस्वामी ही रेसे उपन्यासकार 
हैं, जिन्होंने बहु-पत्नी की समस्या का जोरदार समर्थन किया है । उनके एक 
उप न्यास में सज्जनासिंह की पत्न। सुशीला यह जानकर कि उसका पति सुन्दरी से 
प्रेम करता है, दूसरा विवाह कर लेने की सहये अनुमति देते हर कहती है, धर्म 
शास्त्र में स्त्री के लिए केवल सक ही विवाह के जिरए व्यवस्था है, पर पुछण 
असंख्य विवाह कर सकते हैं | अतस्व जब मेंने यह बात जानी कि तम दोनों 
निष्कलंक हो तब मु्फा क्या उजु हो सकता ही था कि मैं तम्दार सुद्ध में व्यय 
काटे बौती । सुनौ, तौ प्यारे । क्या बह्धिन बहिन, सहेली सहेली रक साथ 
नहीं रहीऔर क्या, आज तक दो सौतिनें आपस में मिलजल कर नहीं रही हैं 
वास्तव मैं उस समय समाज +ी स्थिति विचित्र थी । सामंती व्यवस्था में रक से 
अधिक पत्नी ख़ना अपनी ऊंची स्थिति का पा जय देना था । बहु पत्नी 
परम्परा पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं था । स्वयं समाज इसे प्रशंसा की डुषष्टि 
से देखता था और रेसी व्यक्तियों का समाज में आदर-सम्मान होता था | 


“कायाकल्प (१६२८) में राजा विश्ञालसिंह तीन पत्त्ियाँ के पत्ति के छुप में इस 


अडन हक हज पंआओः अकशा ऑग्क 'आासक आोडक सभा भगका आमिर! लिकांक: सकी ऑमकी! पके! अेडिकर: आम हक! 


१, किशोरीलाल गोस्वामी : पुनर्ज न्‍म क वा सौतिया ढाह (वृन्‍्दरावन),पु० ३६ । 


१३४, 


समस्या को प्रस्तुत करते हें । मोग, विलास बौर रेस्वर्य के मोहवश मनौ सता अपने 
आद३ प्रेमी चकुबर को छोड़कर बढ़े राजा साहब का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर 
लेती है । इसके पीछे प्रेमचन्द्र यह परतिपादित करता चाहते हैं कि सामग्रजिक 
व्यवस्था में जब तक वर्ग विमाजन बना रहंगा और छक वर्ग अधिक सम्पन्न बना 
एहेगा, सुखू-लालसा के नाम पर सस्त्रिया सेसी हा जिकताी रहेंगे। ।इसक विपरीत 
वृन्दरावनत्ताल वर्मा के 'उंडलीचकु . (१६३२) में पुत्रा इस अमानवीयता +$ विरक्तद् 
विड़ोह करती है और किसी मा मृत्य पर रक पत्ना के होते हुए दूपरा पत्नी 
बनना स्वाकार नहीं करती । वह अपने जाजा मुजबल के कचकों का साहस से सामना 
करती है और उपने प्रेमी अजित से मी सहायता लेती है । वह आत्महत्या के लिए 
प्रस्तत हो जाती है, पर मुजबल से विवाह के लिए नहीं । अन्तत: उसका विवाह 
पुना से हो जाता है । विश्वम्भरताथ शर्मा कौशिक के मिलारिणी (१६३४) 
में यश्ञोंदा भी इस अमानवी य्ता का विरोध करती हे । यशौदा के पिता नन्‍्दराम 
उसे दुसरी पत्नी बनने के लिए हक हुए +हते हैं, _तो वया हुआ, रक आदमी 
के क्या दी विवाह नहीं होते ।  यश्ञोंदा इसे स्पष्टतः अस्वीकार कर दैती है । 


मनोस्मा शिक्षित दीवान की पृत्री होते हुए मो इस कृप्रथा का विरोध नहीं करती, 
जबकि पुना और यशोंदा निम्नवर्गाय होंते हर मी विड्रीह का स्वर ऊंचा करती 
हैं । यह समाज में नगरी जागरण का हा प्रतीक है, जो साहसपुर्वक समाज की 
पिछली पीढ़ी की मान्यताजों को ठकरा देती हैं । आज बहु विवाह कानूनी 

हुप से अवध घोजित कर दिया गया है । साथ ही बाथिक विषमतारं रैसा करने 
मी नहीं दे सकती । अतः समाज से यह कृप्रथा दुर हो चली हू - कम से कम उस 
समाज से, जो आज के उपन्यासों में चित्रित हौता है । 


&छ आर्थिक स्वावलम्बन 


१६१४ के आसपास नाएों की स्थिति इतनी शॉचनीय थी कि उनके अर्थिक 


अॉफि' अडिंत कशिक शहरी आधी पंक्ति: पलक! डिफेंस आशका अप ममक अति ऑकिकि अधिक आम! कम! फेल, 


१, विश्वम्मताथ शर्मा कौशिक : मिलारिणी (१६३४), लखनऊ, पुष्ठ २२५ । 


स्वावउत्षम्बन की बात बोची मी नहीं जा सकती थी । उस समय समाज का आधार 
पृण्णतिया परम्परानत था और डृढ़ियों तथा आड्म्बरों से गस्त था । नारियाँ 

में न ती सरिकिए का उदार था और न इस दृष्ष्टि से कोई विशण उत्साह ही 
था । बत; स्वतन्त्र जीवनन्यापन कंज़ा या छिज्ञा प्राप्त ऊर आर्थि क इप से 
स्वावलम्बा बनने की बात हा। न थी । लेकिन प्रतिज्ञा की पृणा, सेवासदर्न 
की सुमन, स्व त्यागपत्र का मृणाल, तथा +$ण्डली चकु . की पूना के चरित्र 

से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उपन्यास्कारों ने इस तथय को समका लिया 
था कि नाएियों को पुछणा की पराशविकता रुवं वासना की दुर्गति ७ बचाने का 
रकमात्र विकल्प उनका वार्थिक स्वावलम्बन हा हो सकता है । 


यधापि प्रेमच न्दशात्ी न उपन्याक्षकारों ने स्वयं इस द्टि से फौर्र समावान प्रस्तुत 
नहीं किया, फिर मी उन्होंने इसकी महा को खांकित अवश्य किया है । 
उन्होंने नारी क स्वतन्त्र व्यक्तित्व की ओर ध्यान देना अवश्य प्रारम्भ कर दिया 
था । 'देशठ्रौही (१६४३)रेंडन्ना पुरूष के अत्याचार से त्रस्त चनन्‍्दा से कहती 
है, “ जब तक उसे जीवन के साथन जुटाने का स्वतन्त्र अबसर और अधिकार नहीं, 
उसका प्रेम बोर जाचार सब पुठुण का छित्तौना है । तुमने जपने आप बलिदान 
का सब सहा, अब उसके प्रत्ति विद्वोह भी करे तो क्या कर सकती हाँ, जब तक 
जीवन के संघर्ज में अपने परों पर खड़े होते का साथन तुम्हारे पास ने हो । यह 
रैसा युग था, जहां नाए्यां काफी जागे आ चुकी थीं और शिक्षा के अवसर 
मिलने तथा अनेक सुधार आन्दौलन के फलस्वहुप उनकी एक सामाजिक स्थिति बनने 
लगी थी । अपने ऊपर होने वाले उत्याचारों झ्वं इृढ़ियों-वाढम्बरों के प्रति उनमें 
विड़ीह का भाव जन्म लेने ला था । 


 कृठा-सच मैं इसी भाव कौ कनक इस प्रकार स्पष्ट करती है कि *भ॑ जहां मी काम 
कहंगी जाना ही होगा । जाखिर जौ तोग अपने पांव पर खड़ी होती हैं, आती 


'ेकाओी पाआाक डक जोओंओं टतिक मेफ़ाक अमोकि: दोष अवा+पदक आकका! आधाक जंगल ऑफ शाम आकर पेकाआ८ 


१, यशपाल : देशदठ्रोही (१६४३), लखनऊ, पृष्ठ २६३ । 
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॥ 


जाता ही हैं | मर्द केसे काम करते हैं और औरतें केस करती हैं । कर वह बिना 
एफ्ता की आज्ञा लिए नौकरी करने तगती है आर पक्षों का अत्याचार सहने 
के बजाय आर्थिक हुप से स्वावलम्बाी बनने का पुयतलल करता है । वह नारी का 
प्रतोक बनकर सामने आती है, जौ स्वातंत्र्यों दर मार्ताय समाज की उमुख्त विश्षता 
है । मगवर्तीचरण वर्मा का मुजे-विसरे चित्रे (१६२६) में विधा मो झ्सी प्रकार 
की नर नाई है, जो पति के अत्याचा हों को सहने के बजाय उससे सम्बन्ध विच्छेद 
फेर लैती है और नौकरी काके ढात्मनिर्मर बनता है । वह कहती है, * में इस 
घृणा और ग॒लामी के वाहावर॒ण्ण कौ चुर-दुर केरक अपना मार्य स्वयं निकाल 
सकूंगी वह €क प्रकार से नारी का नवीन चेतना को स्पष्टतया अभिव्यक्त 
करती है, जिसमें साहस मा है, आत्मविश्वास मा हैं। यह नारी अफी समर्थता 
४ पहचानती मी है और मविष्य क प्रति आश्वस्त मी ह । 


"थक पांवी (१६६३) में मी माया के माध्यम से इन्हीं विदारों कौ रेखांकित 

किया सया है । माया किसी मी मूल्य पर अपने व्यब्तित्व को खश्हित नहीं करना 
चाहती और परम्परा के नाम पर विकना नहीं चाहती है | उसे समकाते हर 
सुशीला कहती है, हां माया बीबी तम पढ़ रही हो, इस साल बी० र० पास हो 
जाजोगी, इसके बाद में तमसे कहती हूँ, समर्थ बनकर कोर्ड काम करना । यह किसी 
दुसरें पर निर्मर रहना ही सब्से बड़ी गुलामी है | अपमान, लॉहना - सब कुछ 

इस गुलामी में बरदाश्त करा पड़ता है । दुनिया में जो हुछ है वह पसा है ।' 
हसी प्रकार, पथ की खोज (१६५१) में चन्दुनाथ की दूसरी पत्नी आशा स्वाउलम्बी 
बनने की अनिवायता पर बल देते हर कहती है, में हमेशा से यह मानती रही हूँ 
कि हुपर के मामले में फस्त्रियों कौ स्वावतम्बा होना चाहिर | में गम्मीरता से 
सोच रही हूं कि कहीं नौकरी करती झहू कर दूँ ॥ इस उपन्यास में साघना मो 
इसी विचारधारा की है| वह पाति की वृतज्ञता स्वीहशार करने के बजाय ट्यूशन 
१, भगवती चरण वर्मा : मृत क्सिर चित्र (१६५६), दिल्ली, पृष्ठ ७०३ । 

भगवती चरण वर्मा : थक पांव (१६६३), वेहरादुन, प्रष्ठ ८६ । 


२ 
३, देवराज ; पथ की खोज (१६५१), लखनऊ, पुष्ठ २३६ । 


१३७ 


करके अपना झर्च चलाता है । बन्‍्दुनाथ के विरौध कले पर वह कहती है, आखिर 
आप वाहदे क्या हैं, यही न कि स्त्यां हमेशा पु जा पर निर्मर रहें, कमी 
स्वावलम्बा न डॉ ? त्ञौ जब नही चलेगा भमहया । इस प्रकाए साधना और वाशा 
दोनों ही स्वामाजिक परिवर्तनों की ओर संकेत कंत्ते हुए जारथिक द्राष्टि से स्वावलम्बी 
बनती हैं । 


/ एक जौर अजनबी (९६६३) में मीौनल $ मा जार्थिक दाष्ष्टि से आत्मनिर्भा बनने 

की बेष्टा में सतत प्रयत्तताल रहती है, पर वह समाज के अत्याचारों को सहने 

के जिए प्रस्तत नहीं होती । पत्थरों का शहर (५६७१) में तृप्ता मा अपने पति 
के अत्याचारों से तंग आकर इसी प्रकार सौचती है, लेकिन जब स्त्री इस स्थिति से 
तंग आ जार, तो म॒क्ति के जिर विद़ोह तो कर सकती है न, , गन्दे नाजे में बहते 
चले जाने से तो बहत र है कि आदमी किनारे हट जार और अपने दायरे में ही 
जीवित रहे, ,, । तृप्ता »पने पत्ति से सम्बन्ध विच्छेद कर अपने परों पर खड़ी 
होती है बोर बपना स्वतन्त्र व्यण्तित्व काने का प्रयत्न करती है । फवपन खम्मे 
लाल दीवारें / में सुबरा न केवल जा्थिक जप से आत्मनिर्मर ही हौती है वरन्‌ 
अपने परिवार का उपरदायित्व निमजने में मी सफल होती है । छुषमा का मां 
अपनी जहन से कहती है, “ इतना पढ़ लिख गईं । अच्छा नौकरी हे आर अब तौ 
क्या कहते हैं हौस्‍्टत में बाझेने मी बनने वाली है । यह नारियां केवल शौक 

के भतिदर नहीं वआात्मनिनीर बनती, व अपने उपरक्ियित्व का निवराहि करने के 
लिर उन्हें विव्ध होकर आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनना नहीं पढ़ता है । 


निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि देशद्रोही (१६४३) से पत्थरों का शहर 
(१६७१) तक नवीन चेतना सम्पन्न नाएदियोँ का जौ नया वर्ग हिन्दी उपन्यासों 

में आया है उसका व्यवितत्व प्रेमचन्दक्रालीन उपन्यासों से मिन्‍न है । यह नारियां 
देवराज : पथ की खौज (१६५१), लखनऊ, पृष्ठ ३२६ । 

स॒रेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ २६७ । 

उब्ा पफ्यंवदा : पचपन खम्मे लाल दीवारें, पृष्ठ ९७ । 


मसल. हां... «रा 


पृराषा रवं समाज के वत्याचार को सहन नहीं। करती, व्‌ विड़ोंड करती हैं 

ओर किसी के चरण की दासी न बनकर आत्मनिर्मर होकर स्वतन्त्र अस्तित्व बना 
झएूने की चेष्टा करती हैं । इनमें साहस, आत्मविखात, तटस्थता रव॑ दुरदर्शिता 
है । वह -ाज्रान्त नहीं होती, वर॒त्‌ इस जातताई समाज को चुनौती दे मन में 
पुणतिया समर्थ हैं । वे यह आत्मनिर्मरता €क तरफा जिसं्गान्‍यों का सामना करने 
के लिए चाहती हैं, दुसत तरफा अपने दायित्व का निवाहि करने के लिए । 


कै नवीन नारा मनो विज्ञान 


ब्ितीय महायुद्ध क बाद मास्तीय समाज में जो परिवर्तन हुए, उसमें नारियौं का 
नवीन मनी विज्ञान सवाधिक महत्वपुर्णा है । नारियां अमो तक जहा थीं, वहाँ 

नहीं रहना चाहती थीं । वे समाज में जधथिक सक्षिय मुभिका का निवाहे कला 
चाहती थीं । प॒कठणों से किसी मी दृष्ष्टि से पीछे रहना उन्हें सहय नहों था । 
राजनीतिक आन्दोलनों में वे पवार के स्राथ था । पार में मी अब उनकी 
दुशष्टि मोस्या नारी की नहाँ रह वर्ड थी । अयने स्वतन्त्र बस्तित्व $ प्ुत्ति ये 

सचेत हो गे थीं । वे पुरुषों का स्वार्था अनुशासन, सड़ी गली परम्पराौं का 
अंकश तथा फ़्िसी मी पुकार का उत्याचार एहन करने हो तैयार नहीं थी | रुक नर 
पुकार का जिद़ौह उनमें जन्म ले चुझा था »ए नें सदियों से जकड़ी हुई दासता 

के बन्चनों को तौड़-फोड़ कर मुक्त होना चाहती थी । मृक्ति की इसी #टपटाइट 


|. 


नें उनके नए मनीचिज्ञान को विकछित किया | 


बहुत पहले गांधीजी ने इस दिशा में महत्वपुर्णा प्रयास किए थे । नाएयों की 

उच्च सामाजिक पघ्िथति पर जितना गांवी जी ने बल दिया उतना किसी अन्य 
भारतीय नेता ने नहीं । अहिंसा पर बत देते हर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मविष्य 
नाततियों के हाथ में है । उन्होंने परम्परागत नेतिकता का तिरस्कार कर नतिक्ता 
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की नई व्याल्या की और कहा कि नैतिकता अन्‍्तर्मन से प्रवाहित होता है । 

पृताब को और इस बात का अधिकार नहीं है कि वह बाहर से नारियाँ के 

ऊपर कोई नेत्तिकता आशेफिति करे । गाँवीजा ने पहले ही जो पीठिका 

तयार की थी, आवुनिक नारा ने उसका पृर्णा उपयोग जपने अनुकृत किया और रुक 
रैसी व्यक्तित्व का विमाण जिया, जिसमें रक्त और निजता रुव॑ं अस्तित्वबोच 

का समावेश था, जो आगे चलकर सभी परम्पराओं $के विरोध में स्वतन्त्र यौनावार, 
उच्छृंखता ख॑ पार्वात्य मावना को जकर बड़ा हुआ । दूसरी और दायित्वबोध 
की भावना का समावेश् हुआ ओर प्रातिशीज्ञ वेतना लेकर सान्‍-तजिक और राजनीतिक 
नेतृत्व के साथ जुछ गया । 


इस नवीन नारी मनौविज्ञान का चित्रण दोनों पा में हिन्दी उपन्यासों में 
प्राप्त होता है । जेनेन्दुक्मार के समी उपन्याज्ों की नायितर इसी मावना से 
अआक्ान्त हैं । उनके सम तायिझाजोँ का संघर्ष स्पष्ट हो जाता है । वे समी 
मन ही मन विवाहित जीवन के प्रति अव्यक्ञत #प से असंतृष्ट रहती हैं ओर रक स्सी 
व्यवस्था चाहती हैं, जिलमें नग-पुरुष साथ वो हहें, पर पत्ति-पत्नी की मांति 
नहीं, मित्र की भांति, सहयोगी की मांति । जैनेन्द्र जी का यह दर्शन  परस 

में क्‍टूटो और बिहारी के सम्बन्ध से प्राएमस्‍्म हजा था और वह अबाघ गति से 
पतखितित हूपों में उनके समी उपन्यादों में होता हज जयवर्धनी में अपनी चरम 
परिषण्मति प्राप्त करता है । यह वर्तमान विनाह व्यवस्था के प्रति उनका विद्रौह 
ही कहा जाएगा । वास्तव में यह पुछुण की सता को चुनोती ह कि उसे 
नारी कौ मात्र मोगया ही समकने का कोर्ड अधिकार नहीं है । हसे इलाचन्दु 
जोशी ने प्रेत और छाया में मंजरी के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया हे, 
जहां वह पारसताथ के अमानवीय कृत्यों पर प्रह्यर करते हुए कहती है, तम उसी 
सनातन पुठाणः समाज के नवीन प्रतिनिधि हो, जिसने यगों से नारी +#ो छल से छक्ष 
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२, डा0० सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ ३६६ । 


ठग कर नाही को, बल से दबा कर, विनय से बहकाकर और करुणा से जलाकर 
उसे हाड़-मांस की की निजाबे पतली हा #प देने में कोर्र बात उठा नहीं छा 
है। विस्वव्यापी क्रान्ति के युग में बातताई जार कामावारी पुरुष जाति 

की सत्ता अब निश्चित रप से मुलव: ढहने को है ओर युवों से दर्लित वाई जाति 
आज तक अपनी द्वायात्मकता का मीतर मा साक्ति का जो महाजीज उरज्षित्ष 

से हर था उसके विस्फोट को वबाने की समर्थव अब ड्ल्ला में मा नहीं रह 

गई है । यह नारी का उमग्रहृप है, आधुनिक चेतना सम्पन्न, जो इस युग में 
उभर रहा था । 

यशपाल ने इस नारी मनौविज्ञान की दन्द्रात्मक मोतिकवाद की करसोर्टा पर परखा 
है। उनकी नाएयां पूर्ण स्वतन्त्रता चाहती हैं और किसी मी परम्परा को 
स्वीकारने के जिर प्रस्तुत नहीं हैं । दादा कामरेह (१६४१) में शतवाला कहती 
है, पति परमेरवर जरूर है, परन्तु और भी बीसियों परमेरवर हैं । प्र॒त्येक कौ 
अपने-अपने स्थान पर रहने देना हा। ठीक है । यह वास्तव मैं पृठुण की 
पाशविक प्वा क्यों रव॑ स्त्रियों को केवल अपने चरणों की दासी समकने की आदिम 
मावनय की तीडी प्रतिक्रिया है । क्रूठा-सच में मी क्नक तथा पुरी, तारा तथा 
सोमराज रव॑ं शीतों तथा मौहन लाल के विवाहित जीवन में जब कौर्ड सार नहीं 

रह जाता, तो तारा, कनके तथा शीलो घटती नहीं या परम्परा ख्व॑ संस्कृति के 
नाम पर अपने को शहीद नहीं कर देती । वे जड़ हो गए विवाहित सम्बन्धों के 
प्रत्ति विड़ौह करती हैं और अपना नया मार्य खोज्ती हैं ।  थकें-पांव . (१६६१) 

में माया रेसी ही विड्ञोहिणी कै नारी के हप में सामने आती है । एक स्थान 

पर वह कहती है, अम्मा मुर्फे विवाह नहीं का है । देख तो रही हूं तुम्दाश 
हालत, मोजी की हालत, बृबा की हालत । विनाह के अर्थ हैं - नारी को नरक 

में इकेल दैना और उस नरक में पढ़ने की अपेक्षात ज्यादा पसन्द करती हुँ ।,.. 
आपने मुफे पढ़ा लिखा कर मनुष्य बनाया है तो मेरे स्राथ आप मनुष्यता का 
व्यवहार कीजिश । में जानवर नहीं हूं कि जिसके साथ चाहा उसके साथ मुझे” बांच 
१, इलाचन्द जोशी छ : प्रेत और छाया (१६४६), इलाहाबाद, प्रृष्ठ २१ । 

२, यशपाल ; दादा कामरेंड (१६४१), लखनऊ, पृष्ठ १७ | 


दिया, में उम्पति नहीं हूं कि जिसे चाहा उसे दे दिया । मुझमें मी भावना है, 
मुकमें मी व्यक्तित्व है, में उपना हित-बहित समका सकती हूं । यह नारी 

की नवीन चतना है, जो उसे किसी मी अत्याचार कौ सहन ने करने की प्रेरणा 
देता ह । 


"नर्दी के द्वीप (१६४१) में रेखा ससी फ्रगर की युवती है, जो किसी भी बन्धचन 

की प१खखाह नहीं! करती ओर अपनी चेतना को हं। सर्वाँक्म मान अपना व्यक्तित्व 
उसा के अनुरूप विकसित करती है । वह मवन से कहता है, / तम समाज की दृष्टि 
से देखते हो, वह द्ञाष्टि गलत नहीं है, अप्रा्धशिक मा नहीं है, निण्णायेक भी वह 
नहीं है । व्यक्ति को दबाकर इस मामले का जौ भी निणय होगा गलत होगा - 
घ॒ण्य होगा, उसचहय होगा ।. इसी प्रकार पथ की खोज (१६५१) में साधना 
मो पुराण को जेसे चुनोता देते हुए कहते हे, “क्या नारी हो यह अधिकार नहीं 
कि वह मा दुनिया में अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की घौजण्णा करे और अपने 

मनोनुकूल आदशोँ के लिए जीवित रहे ? क्या नाईा मात्र साथन है, पति को 
वासना पूर्ति का साथन, घर में उसके आराम का ओर बाहर रेश्वर्य प्रदर्श का 
साथन ,, बच्चा पैदा करने का साथन | । साथना अपना स्व स्वतन्त्र ऑस्तित्व 
बनाता है और्‌हढ़िबद्ध परम्पराओं से समकाता नहीं करती, बाहर-मातर 
(१६५४) में सुमित्रा कहती हे, में विड़ौह की सम्भावना से नहीं घबराती और 
पाप-पण्य की प्रचलित घारणाजों की भी कायत नहीं हूं | दूसरे जन्म मैं विश्वास 
न ख़ते हुए मा में मानती हूं कि यह जीवन बरबाद करे या होते के जिए नहीं 

ह । वह मी जड़ मान्यताओं के प्रति विद्रौह करने की वैष्टा करती है । यह 
वस्तृत: नारी के नए मनोविज्ञान की और ही संकेत करता है । 


फू के 


* एक और उजनबी" (१६६३) में नारी के इसी नवीन चेतना के निर्मित होने, उसकी 
मधवतीचरण वर्मा ; थके पांव (१६६३), वेहरादुन, पु० १०८ । 

उज्ञेय ; नदी के द्वीप (१६५१), बनारस, पृष्ठ २१५ । 

देवगाज ; पथ की खोज (१६५१) लखनऊ, पष्ठ २२४ । 

देवर।ज ; बाहर-मीतर (१६५४४), दिल्ला, पृष्ठ १०६ । 
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विवश्ञा और प्रतिक्रियास्व हप उपना व्यज़्तित्व जनाने की मावत्रा पर पुर्णत: 
आवधादशिति है । झ्सें मीनल के माध्यम से जो पविदड़ौह दिखाया गया है, या 

जिस नवीन नारी मनोविज्ञान का चित्रण जिया गया है, वह किसी मी हूप में 
पारचात्य मावना से प्रमावित नहीं है । उसमें योनाचार की स्वतन्त्रता का 

नहीं; वा ायता का छाशुनिक पा सिद्ध सजग द्भाष्टि से एविक्ति हुआ है । मानज् 

सक स्थान पर कहता है, “में तो बह सोचती हूं, क्या समाज व्यजित से इतना 

बज़ा है हि. व्यक्तित उसके सामने माथा टेक दे ? व्यक्ति के छामने समाज का कौन 
सा स्वतन्त्र अछ्तित्व हौ सकता है, जबकि उसे व्यक्तियां ने हा। मिलकर बनाया 
है। व्यक्ति न रहेँगे तो यह समाज कहां होगा १, ,, तर जमाने ने तारों को सब 
कक दिया है, पर उतनी दुढ़ता अभी नहीं दे सका है, जितनी देनी चाहिए 

थी । आप जानते हैं इसके लिए स्वयं नारियां ही उत्तरदायी हैं औौर वह यह कि 

वे प्छणों पर आवश्यकता से अधिक विस्खास करती हैं । यही नारी की सबसे 
बढ़ी दुर्बलता है । पुरा का यही सब्से बड़ा च्ोमार्य है [| इस प्रकार 

सुरेश सिनहा उन परिस्थितियों को बड़ा कुश्ता से रुपायित करते हैं जिसमें नवीन 
नाई मनोजिन्ञान विकसित हुआ है । रुक अन्य स्थान पर इसे पविंड्रोह कौ 

स्पष्ट करते हुए मीनल कहती है, नारी तो इससे पहले वच्छी थी, जबकि वह 
माता-पिता के घर बढ़ी होती थी । ब्याहां जाकर पत्ति के घर जाती थी 

और रुक नई गृहस्थी का संचालन करती थी । यहाँ सिफो पत्ति का अनुशासन 
हौता था । पर आज क्या है ? इस समाज ने वारी » छूंब घौखा दिया है । 
अब उस पर सारे समाज के पकरृणाों का अनुशासन है । पहले वह पति के लिए सजती 
थी अब वह साइसमाज के लि सजती है ।,,, आप मे गलत ने सममिश्णा ढाक्‍्टर 
साहब, में कोई विढ़ोह नहीं चाहती । विड़ीह में कल्याण नहीं । थिड़ोह 

से किसी का उद्देश्य भी पूरा न हो सकेगा । यह बाय॑ नारी का धर्म मा नहीं है । 
में तो पा खितन चाहती हूँ | इस सारी व्यवस्था में परिवर्त होना चाहिर । इन 
छल मरी पमृगतृष्णाजों का अस्तित्व मिटाना होगा । इस उपन्यास में उस 

१, सुरेश सिनहा : रक और अजनबी (१६६३), इलाहाबाद, पृष्ठ ५७ । 

२, वही, पृु७ ७८-७६ | 
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विद़ोह को परृत्नय नहीं दिया गया है, जो आज हर चीज का विरोध करने के ताम 
पर फइन सा बन गया है । नाहा का नया मनोविज्ञान नारजावयता की सीसा 

में आधनिक पारविस को लिए हुए ही विकसित होना चाहिए और उच्चा में मारतीय 
नाथ को वास्तविक यरिसमा-मयादा है, यह सुरेश सिनहा ने उस उपन्यास में स्पष्ट 
किया है । उनकी यह दुष्ट सर्वधा मालिक ह | 


पत्थरों का शहर (१६७१) मैं ठृष्ता का चौरत्र भी उन्होंने उसा इन्‍दन में प्रस्तत 
किया ह8 । पहले वह अविनेकपर्णा ढंग से आवनिकता की शो भ बहकर अपने चिन्तन 
का विकास करती है और पत्ति के साथ सम्बन्ध तोड़कर चला जाती है । आर्थिक 
स्वावल्षम्बन और निजी व्य्तित्व कौ ही वह वास्तविक विद्रोह मावती ह । 

#िन्तु शीछ ही उसे वधा्थतार छा बाघ होता है, तो वह वास्तविक चेतना को ग्रहण 
करने में एक कंणा की देती नहीं करती है, _ जाज संसार का विवान विचित्र है | 
अकेले स्‍त्री का चरित्र सड़क पर पढ़ें हर खाती स्‍्लेट की तरह है, जिस पर अत्ति 
आति-जाते अनजान अपर्त्चित कोई रेखा सीच सकता है ओर स्त्री को उस लॉघन 

कौ साईा जिन्दगी ढौना पड़ता ह । आखिर स्त्री क्तिना बर्दाश्त करे 
समाज में उसकी हैसियत जया है, , वह तो सर्जी-धजी गृछ्लिया है,,, सितौना है, ,, 
जो किसी की छत्रह्याया में रहे तो ठीक है, नहीं तो हर कोड उससे सैल सकने का 
वपना ठ्षिकार सम्फता है और स्त्री अफी निजता की 7आग की जितना कोशिश 
करती है, लाइनों के अम्बार उतना ही उसका गला घोंटते चलते हैं, , और देखौ 
हम परम्परा और हछ्षियौं को चौड़ने का दम मरते हैं, , यह सब आधनिकता के 
जागने हैं जिन्होंने हमारा बेढ़ा गर्क कर्‌ रहा है|, जबकि हकीकत यह है कि जाज 
मी पिन छत्रशाया के नारी का जीवन बहते घारकी मांति है जो कहीं वरिमा 
मयादिा $ साथ स्थिर नहीं हो पाता, ,, -यह रुक कटु सत्य है और शायद तुम उसे 
पमिहायत परातनपंथी दाष्टिकोण कहाोंगे | पर विवैक बाब | यहा सच है, , 


आवनिक्ता के नाम पर जपना सब कुछ संवाकर हैी। मेने यह समका है | हम परिार 
आर पति के प्रत्ति पृर्ण निष्ठावान होकर मा अपनी निजता आए स्वतन्त्र अस्तित्व 
की रदोय कर सकते हैं -- मेने फिर मी खड़े हौते की कौशिश की और लगा जिन्दगी 


इतनी बुध नहीं है, जितना लोग सोचते हैं, , मुफे देखो ,,, सके उम्मीद है अब भी 


लॉ ले 


#ि जिन्दगों को उनन्‍्तलित कृत तंगी । यहा <क चीज मृत्यु ८ दुंर रखता हे, 


५० »« हे... हे ' श्फ 
जचचर का यो स्वा ए । 


हु फ 


शक 


उसी उपन्यास नें अन्यत्र ईति अपने बाब जा से उहती हैं, आपहा निणय स्वीकार 
कर अपने स्वत्व को समाप्त करने से तो बेहतर है कि अपने #ो पूरा तरह से रूत्म 
कर दिया जार | हम आगत का उम्भायनाओं के लिए कितने आऊल मन से 

परद्ा३ ज्ञात होते हैं । कमी-हमी अपने प्रस्तत मन को कितना तोड़ना-फाडइना 
पडता है और उपना कितना कद खाकर + पाने को वचैष्टा में संलग्न होना पउता 
हु । आप इस बोध से कट ज॒के हैं, लेकिन सच्चाई यही है । हम जलमग्न नहीं 
की मांति अपने जीवन पथ पर अपने हा विजेक और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, 
तो दायित्व का बौध “म पर ही होता है। हम बहत कृछ ख्ण्डित करते जाते 
हैं, तो बहत कु बनाते भी जाते हैं । वहा हमारे चारों तरफ घरे संक्ट से 
मजित पाने का विज्वल्प है । यह संकट आज का है - हमारा अपना जिजा दस्तावेज 
है। इससे आपका कौई सम्बन्ध नहीं, इसलिए जाफा मह अमहत्पवर्णा तगता है | 
लेकिन ४स संकट का सम्बन्ध हमारा जनमतियों ते है, जिसमे हम कलस एहे हैं , 
इस उयन्‍्थात् में दायित्ववाध से सर्म्बान्चत दष्टिकोण पुस्तत किया गया 8, जिस 
की चर्चा प्रारम्म में ही की गर है । 


इस पुकार निष्कन क॑ हुप में कृह सकते हें कि आज के उपन्चार्ों में जा नवीन 

नाश मतोविजान वित्त हवा ह, वह विविव स्वर पर 5७; जा सकता ह । 
यश्पाल इसे मौतिकवादी द्भञाष्टि से देखते हैं । मगवरतीचरण वर्मा, उ्लाचन्दु जौशी, 
अमुतत्ञात नागर, फर्णाख्वजाथ रेण .था सरेश सिनहा मार्तीयता में आधुनिकता 
का समावेश कर्‌ उसे नवीन मानव मुल्याँ से सम्बद्ध करते हैं । इनकी द्राष्ष्टि स्वथा 
नह और मोलिक है, जो नवीन जीवन तत्वों का अन्चैजणण करती है और सास्‍्त- 
'विकता से साजात्कार कर सकेने की कचमता से परित है । इसके विपरीत मौहन 
राकेश, निमंत वर्मा, उजय फ्ियंवदा, राजन्दु यावव, मन्‍नू मण्डारी आदि की 

१, सुरेश सिनहा ; पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पुष्ठ ३१६-३१७-३ १८ 
२, वही, पृ७ २१४ । 


दुषष्टि से हर बाज का विदोव करने तक सीमित है । उसका सम्बन्ध आचरण 
तथा यौोनावार की स्वतन्त्रता से ही अधिक है | आज के मारतीय समाज की 
यथाथता पक्ष उसका को सम्बन्ध नहीँ है। उनका तवान नारा मनांजिज्ञान 
पश्चिम स उधार जिया हआ हु आर मारताय नारिया पर जबद स्त आा रा पित 

कर दिया गया है । उसके मुल में उनका अपनी डष्ट नहीं, सात्र, कामू, काफुका 
की द्ञाष्टि ही अधिक सकझ्िय है । उसका आज का मानवाय चेतना से होई 
प्म्बन्ध नहीं हे । 


कैपरन-बाहर की समस्या 


नाारियों के घर बाहर का समस्या मी वस्तत: उनकी आधुनिक चेतना से सम्बद्ध है | 
समाज में गत तान-चार दद्याज्वियों से मा आधिक समय में जौ अनेक ज्ान्तिकाराो 
पा खत हुए हैं, उसने ना यों की स्थिति पर सबसे अधिक प्रमाव छाज़ा है । 
स्त्रियां घर की चार-वावारी में केद रहने के चजाय सामाजिक-राजनातिक क्षेत्र 

में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निवाहे करने में संलग्न हुईं हैं । घर-बाहर की 
इस समस्या के अच्छे पाॉरणाम मी हुए हैं, बरे भी । 


आराम्भिक उपन्यासों ने इस समसस्‍्था को नहीं उठाया है क्यौंकि तत्कालान लेखक 
नारिथीं का घर के बाहर निकलना उचित नहीं सममकते थ । जौ लेखक पद 

प्रथा कु समर्थ और ना शे-शिक्षाय के विरोधी थे उनसे इस बात की कल्पना मा 
ना की जा सकती थी । वे जरा मा नारा स्वतन्त्रता के समर्थक न थे । उनके 
दिमाग मेँ जादश हिन्द नारी का चित्र रहता था, धामिक हृढ़्ियाँ, परम्परानं 
रवें आडम्बरों से मरा हआ । शर्मा जी ने अपने रक उपन्यास में लिखा है, आजकल 
की नवीन छिफक्षा। पाकर जिस तरह पद का बराबरी करने पर स्त्रियां उताहा 

हो जाती हैं, आजकल के नवीन समा+ में जैसे अंग्रेजी तालीम पाकर यवतियां 
पहूणों का बटर हाफा उक्मायघ समझी जाने में अपना गौरव समका बैठी हैं, 

आर आजकल जस स्त्रियां का दजा पुकुणों से मी ऊंचा समकय जाता ह, इस 
बात की गंघ नहीं दुर्गन्‍्ध पफ़ियंवदा के दिमाग में न घुसे पाई । इस काल के दुसरे 


१, मेहता लज्जाराम शर्मा ; आदर्श हिन्द (१६१५), पृष्ठ ३१ | 
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उपन्यासकायों का भा यहा मत है । वे समकते ये कि ना याँ का स्वतन्त्र 
जावन झ्॑ निजी व्र्याज़तत्व हिन्द समाज के लिए संघातकारी है । इससे हिन्दू 
धर्मनष्ट हो जाला | 


अन्य सामाजिक समस्याओं की मांति प्रेमचन्द नादा कु घरन्‍बाहर की समस्या में 
भी अग्रुणा छह |। गबन में समय पड़ने पर जालपा घर के बाहर आती 6 और 
ने कल अपने पति रू नया जात्माविखास उत्पन्न करता ४, वरन कलकप में 

राजनी तिक आनन्‍्दालन में भी अपना यौगदान देती ह । क्रमम्रमि में सखदा, 
नना, #न्ती तथा सकीना राजनीतिक आन्दोलन | सक्रिय भाग जेकर अपने दायित्व 
का निवाह #ऋर्ताी हैं । गोदान में माउती तथा तरोज मी झ्सा प्रकार घर $े 
बाहर आता है। फ्रेमचन्द ने घर-बाहर की समस्या सामाजिक सन्‍्वर्मों में हा 
चित्रित की है । उन्होंने नारा की स्वतन्त्रता की जबरदस्त वकालत की है, कन्‍्त 
योनावार के लिए नहीं या अहंकारी व्यक्तित्व का निर्माश करने कै लिए नहीं | 
उन्होंने नारियों का सस्‍्वतल्क्ता की मांग बसलिद की है ताकि करा के राजनीतिक- 
साम;जिक जीवन में वे सर्जनात्मक मसुमिका निमा सकें । उनटोंने नारियों पर 
तावी नर वा रज़िक ग्रंथि, कठा था निराशा का विरतैष फिवा है । वे चाहते 
थे कि नारियां घर क्ष बाहर आएं, अपना स्‍्वतन्त्र अस्तित्व बनार और समाज 
तथा राष्ट्र के लिए अपनी उपयागिता सिद्ध कर । 


र॑ंसक विपरीत जैनेन्दु कमार या आज के दसरे अन्य उपन्यासआशरों ने घर-बाहर 

का समस्या को दायित्वहीनता से सम्बद्ध कर दिया है । इन्हें नारियों में संदेव 
कठा ही लक्चित होती है और ये वासना की सजीव मूर्तियां ही प्रतीत होती 

हैं, जिसके लिए उन्हें स्वतन्त्रता चाहिए | वे उन्हें पुरठुण के हाथों सितौना 
मात्र समकते हैं । सुनीता में ओकान्त की मान्यता है कि, * स्त्री को अपने घर 
में ही बहुत कुछ है, बाहर दुनियां में वह क्या पाने जाए ।* * जेकिन जफी इस 
मान्यता कौ वह सुनीता पर बारोपित नहीं करता । वह स्वतन्त्र निणाये ले सकें, 
इसलिए वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली चला जाता है । सुनीता बाहर हरिप्रुसन्त 


अहाजक आमाड! अर सफर अडिका आजा आमका अलेंलि विलेन असकः आमेक अपकात संदकि असाहे.. आताहः वॉममक #ंगयाता अजलुक अिकाकि भेपलिक 


१, जेनन्‍द्र कमार ; सनीता (१६३४), बम्बई, पृष्ठ २६ । 
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के लिए आती है, उसके वासना का तात्टि करके फिर घर वापस जा जाती है 
और क्योंकि, मेरे लिए तो सारा राष्टू, सारा समाज, सारा दैश जिस व्यक्ति 
में समा जाना बाहिर, वह तो मुझे मेरे प्राप्त मेरे स्वामा हैं | उसके चरण जहां 
जहां घृूल पर पड़ते हैं, उस वृत्त ऊ कण्यों में में अपने का लोदुंगा । तब मेरे पास 
स्वत्व कब झैेजा इहेगा, जो तुम्हारे ताच्छू को दूँ ?” स्पष्ट है फि जिस पुकार 
वह हारफुसन्न के समज्ञा आत्मत््मपण कर्ता है उत्त सन्‍्दर्म में राष्टू समाज और 
वर्म का बातें खोॉखला और कृत्रिम जान पड़ता हैं, जो छनाता का वेबक्तिक कंठा 
सव॑ अपु्णता की मावनावाँ को छिपाने क लिए ऊप ऊपर से जबर्दस्ती लाद दा 
गर ह । 


' सुलदा (१६५२) में लाल कहता है, घर गिरस्ती में यहां का व्यक्ति अब तक 
जता है और मारतीय नैतिकता उस परदिवि में घेरक उसे मन्‍्द जार निस्पंद 
किए जा रहा है । अब पारिवारिक नहीं सामाजिक संस्कृति चाहिए, हम छोटे 
ढछोटे स्वायोँ के मंवरों में चकराते रहते हैं, बढ़ नहीं पाते । सखदा इससे प्रमावित 
होती है और घर की सीमावौं को तौड़कर बाहर अआती है । पर प्रश्न फिर वही 
रह जाता है कि आखिर ज्यों ? वे किसी महती उद्देश्य के लिए बाहर नहीं जाती 
सुनीता की मांति अपनी वर्याज्तक कंठा को शान्त करने के लिए ही पा खिारिक 
जीवन की श्रंखताजों के विच्छि न्न कर स्वतन्त्र ऑस्तित्व बनाना चाहता है । 


' दादा कामरेंड (१६४१) में यश्षपाल ने शेला के माध्यम से लगभग यही समस्या प्रस्तत 
की है, * शैला कहती हे कि यादि स्त्रियां इस विखास के हक नहीं कि घर के 
बगहर निकत सके तो घर में ही उनका क्‍या विश्वास है ? 


फरणीक्रनाथ रेण के दीघतया (१६६३) में क्रांतिकारी बाकिबिहारी कहता 
है, उसकी कांतिकारी पार्टी कौ महिला कार्यकता की सख्त जहूरत है, बेला जैसी 
लड़की घर में कैद रहेसी तो मारत माता की कड़ी केसे टूटेगी /. मोहन राकेश के 


१, जैनेन्द्र कमार : सुनीता (१६३४), बम्बई, पृष्ठ १४६ । 

वही : सुख्दा (१६४२), दिल्ली, पुष्ठ १११ | 

यश्पाल : दादा कामरेड (१६४१), लखनऊ, पृष्ठ १२६ । 
फणीखरनाथ रेण : वीघतया (१६६३), पटना, पृष्ठ ४४ | 


श्क्ष्य्‌ 


अन्य बन्द कमरे (१६६२) में नीजिना दांस्कृतिक द्रान्ति का बहाना कर बाहर 
आता है और घर वाषप्त जाती ह। निर्मल वा के वे दिनो (६६६४) में रायना 
पति से सम्बन्ध विच्छेद ऋरने + बाद बाहर जगह-जगह " आत्त्मिक शान्ति 

प्राप्त करने के लिए धृमत्ती है और समी से ध्ाराफि सम्बन्ध स्थापित करते के लिए 
प॒स्तत रहती है । 


बन सभी उपन्यासों में घर-बाहर की जौ समस्या प्रस्तत की गई है, उसका सम्बन्ध 
दुगयित्ववोध से नहीं, योनाचार की स्वतन्त्रता तथा मुक्त जीवन की कामना से 
है। घर परिवार, दायित्व तथा निष्ठा अब फिछड़ापन प्रतीत होने लगढ़ हैं, 
और उच्छुंडलता, बेशर्मी, घटन तथा अनाचार आधुनिकता का प्रतीक समका जाने 
लगा है । आश्चर्य है कि हमारे अऑधिज्ञाई नर उपन्यासकार झसे हा। ऑन्तिम सत्य 
मानकर जड़े उत्साह के साथ नाई के विढ़ोंह के नाम पर स्सा स्थितियों का 
पितण #र रहे हैं, जबकि महानगरों के जीवन में मी यह तथाकथित विद्रोह अमी 
अपवाद स्वहृप है । यह पिढ़ोंह या घर-बाहर की क्रमस्था वस्तत: वेहवाद की 
समस्या हैं, जोंदजीवन ऋा कौई सत्य अनुमव है और न समय सत्य का । अनुकरण 
करने की प्रवृत्ति में तथयों को तौड़-मरोडू कर ' बावुतिल्‍्ता का सहा बर्थ मा नहीं 
समकते । यह अत्यन्त दुमाग्यपूर्णों ह कि ये उपन्यासकार जावन के वधार्थ से 
साज्षायत्कार करने के बजाय कंतराना और पतायन का ही बावश्यक सममते 

हैं । यदि वे रैसा न समकते तो नादियों डौ घर-बाहर की समस्या राष्टू- 
समाज के प्रति दायित्व निवाह से सम्बद्ध होकर स्जनात्मक घरातल पर प्रतिष्ित 
होती, न कि कंठा, अवसाद तथा यौनाव्रार से सम्बद्ध हौकर विध्वंसात्मक घरातल 
पर चित्ि होती । 


के प्रम-सेक्स स्वातन्त्रय ख॑ समानता 
आधुनिक कात में नाशी की स्वामाजिक प्रगति के साथ प्रेम, सेक्‍्स-स्वातंत्रय सुव॑ 
स्वतन्त्रता की बात उपन्यासों में बहुत उठाईं जाती है । हघर स्वातंत्रयो तर काल 
में जो उपन्यास नये लेखकों के सामने था रहे हैं, उसमें लगता है कि इन बातों के 
अतिरिक्त समाज की कोई अन्य समस्या नहीं है । नारी को प्रत्येक प्रकार का 


न 


स्वतन्त्रता उसके व्यक्तित्व के निर्माण के कह लिए नहीं कैवत्त यौनाचार की स्वतंत्रता 
से जड़ा हुआ हौकर हमारे सामने आता है - यह अत्यन्त आश्वय को बात है | 

उसका प्ृष्ठम््मि में किसी उपरदायी सर्जनात्मक लेखक का नहीं, कैठित निराशा सं 
अनास्थावादी लेखक का दुाषष्टिफौण हा कलकता है । ये लेखक मध्यवर्ग से आर हें, 
जो अपनी अनेक सीमाजों के कारण घ्वंसोन्‍्मु8्ता के कगार पर पहुंचगया है जहां 

उनकी अधिकांश इच्छा< अतृप्त रह जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप जो प्रतिक्रिवारं, 
भंठारं, वर्जनारं उत्पन्न होती हैं, उन्‍्हां का चित्रण अपने उपन्यासों में क९ सनन्‍्तुष्ट 
होना बाहते हैं । सेज्स-स्वातंत्रय की मांग इसा से सम्बद्ध है । उसकझा कोौर्ई व्यापक 
सन्‍्दर्म नही है, जिसे दायित्व-बोघ से जोड़ा जा सके । 


मगवती प्रसाद वाजपैयी के  चलते-चलते (१६४८) में राजेन्दु के माध्यम से प्रेम का 

जौ स्वरूप चिलजित किया गया है वह यहा हैं | वह अपनी छोटा मामी से प्रेम 

करता है । छोटी मामा इसमें कोश दोजा नहीं समकता [६ स्नीता (१६३४) में 

में हरफ्रसनन मी सुनीता से इसी फ्रशर प्रेम करता है । प्रेत जोर द्वाया (६४६), 
में मेजरी उथा नन्‍्दिनी का प्रेस इसी सेजेस-स्वाततंत्रय की मावचना की ओर संकेत 

करता है । "कृठा-सच में यध्ष्पाल के अनुसार,  मुहव्जत का घर्म अपनी जगह है, 
घर-बार का धर्म बोर व्यक्ति अपनी जगह । महछ्बत की रीति ही रसी चली जाई 
है। बढ़ीं ने मा वही किया है । कृष्णा महाराज का गौपियों से, राजा जो 

से प्रेम था, तो क्या उसके लिए कार्िमणं को छोड़ दिया था । कुव्जा के साथ रहे 
थे ती भी अपना घर-बार नहीं छोड़ा था । # शौलो विवाहित होते हर भी प्रेम 
और सेक्स की स्वतन्त्रता चाहती है । वह अपने पति मोहनलाल कौ छोड़ देती 

है और पर-प्रेमी ख़न कौ नहीं । "बाडइुइ घंटे * (१६६३) में बिनी प्रेम की स्वतंत्रता 
इसलिए चाहती है ताकि अपने उन्तरतम का आवश्ज्ञाओं की प॒तिं कर सके । यशपाल 
मान4-जीवन में व्याप्त प्रेम की प्राकृतिक अनिवार्य आव श्यकता के हुप में देखने का 
आगुह् करते हैं । इसमें भातिकता-जनैतिकता का सवाल नहीं उठता, क्योंकि “नतिकता, 
१, जैनेन्द कमार ; सनीता (१६३४), बम्बह, पृष्ठ २३२ । 

२, यशपाल : कृठा-सच (वतन ओर देश), लखनऊ), पृष्ठ १६६ । 


ज्ह कडे 
न 
घ््े 


४२ या लिहाज कौ नहीं कहना चाहिए । हमारी आर-बौर अनोचित्य घारणाएं 
है। नतिक होते हैं | अपने दुःस की जनमत्ति से दुपर के १:७ कलि: मिहुवक्तय 
अनुमव कला अैैतिकता हैं ? परस्पर सटारा बनना हा प्रेम होता है, उसे स्वार्थ 
या थौसा नहीं कहा जा सकता । स्पष्ट है कि यह तक केवल सेक्‍्प-स्वतन्त्ता 

की सांग को उचित सिद्ध करने के जि ही प्रस्तुत किया सया है । जिनी का चरित्र 
प्रमाण है | 


भगवर्तीचरुण वर्ना के तीन वर्षा में प्रा तथा भुले-जिसरे चित्र में संतो का 
चरित्र इचा आधार पर प्रुरूत किया गया है । उनत+ रेखा (१६६७) में रेखा 
का चरित्र तो परणतिया स्वहन्द रौमान्स पर ही जाधा स़ि है । अज्लेय के शेखर ; 
रस्‍क जीवनी में शक्ति, नदी के दीप में रेखा, देवराज के पथ की सखौज (१६५१) 
में जाघना' अजय का डायरी (१६६७) में दीपिका इसी स्वतन्त्र प्रेम की बात करती 
हैं | दीपिका कहती है, सोचती हूं, दया का हम तौग इस योग्य होंगे कि 
अनरीकी दुवक-यव्ियों को ज्सी स्वतन्तक्रय का सोग कर लकें । नरेंश्व मेहता ने 
अपने डृब्ते मस्तृर्तो (१६४८) में रंजना के हुप में सैसी ही वाईा का चित्र उपस्थित 
किया ठै । मौहन राकेश के ने आने वाला कली (१६६८) में बानी नहला 

के साथ किसी मां स्थिति तक जाने कौ तैयार हो जाती है । निर्मल वर्मा के 
"वे दिन (३६६४) में गायना कथानायक प्रो साथ अपने पति से सम्बन्ध विच्छैंद करने 
के बाद शारीपिक सम्बन्ध स्थाफ्ति करने में कोई अनुचित बात नहीं समकती । 
उणा प्रियंदा के ” रूकछ्ौंगी नहीं , राधिका ( १६६८) में राधिका प्रैम अचाय से 
करती है, शारीरिक सम्बन्ध मी स्थापित करती है । पर विवाह का निणय 

व मनीश के साथ लेती है | 
यशपाज्ञ ; बारह घंटे (१६६३), लसेनऊ, पृष्ठ १०३ । 
देवराज : अजय की डायरी (१६६०), टिल्ली, पृष्ठ ३०६ । 

नरेश मेहता : डूकौ मस्तुल (१६५४) दिल्ली, पृष्ठ ११ । 

मौहन राकेश : न आने वाला कल (१६६८), दिल्ली, पृष्ठ १०२ । 
निर्मल वर्मा : वे दिन (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ १६३ । 
« उबर ग्यवदा : ककोगी नहीं,, राधिका (१६६८),विल्ती,पृष्ठ २१२ । 


इन उद्घर॒णों से यह तथय प्रमाणित होता है कि हमारे आज के उपन्यासकारों में 
नारी की स्वतन्त्रता का अर्थ कितना सीमित हो गया है । वे समकतै हैं समानता 
या बाहर आने के नाम पर नारी केवल सोग्या तारा ही रह जाती है, जो 
काम-कुंठा की शिकार होती है । इससे अधिक प्रान्तिमुलक घारणा और क्या 

हाँ सकती है । प्रेम की स्वतन्त्रा होनी चाहिए, यह निर्विवाद है| नाएियाँ 

की पुछणों के समान तमका जाता चाहिए, यह भी विवाद रहित है । पर इसका 
अभिप्राय उनके लिए योतावार की स्वतन्त्रता है, यह गलत है । परम्परा तथा 
संस्कृति कौ हम आधुनिकता के नाम पर चाहे जितना तिरस्कृत कर दें, उसके मृल 

की उपेक्षत्र कला विवेकहीनता का परिचय देना होगा । यदि नारियों के जीवन 

से निष्ठा, गर्मिा, मयादा का भाव समाप्त हो जायेगा और यौनाचार की 
स्वतन्त्रता तर्क संगत मान ली जाएगी तो हर परखिार में वैश्यादाति के अलावा और 
क्या होगा ? हमारे नए उपन्यासकार जिस प्रकार नारी स्वतन्त्रता की मांग 

कर रहे हैं, वह कैवल उनके उपन्यासों तक ही सीमित हु, यथार्थ जीवन तक नहाँ । 
यथार्थ जीवन में आज नाधा स्वतनन्‍्तकंश रुव॑ समानता झा सही उपयोग कर राजनीतिक 
सामाजिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहती है । काम, क्ठा का 
शिकार बनना उसे सहय नहीं । 


0७०७७ 


६ पांचवां अध्याय ; परर्खिार के विविध रूप 


*  संयकत परिवार 

७ वर्ण-व्यवस्था 

$ नवीन मान्यताओं का प्रमाव 

8 पा खा रिक विघटन 

*  अक्लेपन की समस्या 

९  मुत्य, संत्रास और निजीविता का मयावह प्रश्न 


पवार मनष्य जीवन की रक सखमय कल्पना है । परस्वार में ही मनुष्य सुख 

मी पाता है बौर अपने व्यक्तित्व का निर्माण मी । हमारे मास्तीय समाज 

में पॉखार की महत्वा प्रारम्भ से रही हैं । पार बनाने और उसे सुदी 
सम्पन्न रखने में ही पर्म की प्णता और कतव्य की इतिश्री सम जाती थी । 
परिवार के बिना मनष्य अपर्णा स्व॑ पशुओं के समान जावन व्यतीत कझ्ता है| ते 
तो उसे अपने व्यक्तित्व का बाघ हो पाता है, न दायित्व का निवाह ही वह 
उचित ढंग से कर पाता है । चूंकि वह कहीं मी प्रतिबद्ध नहीं हा पाता है, इसलि 
वह पणतिया स्वच्छन्द जीवन जीता है और अपने लिए मो तथा राष्टू आर बमाज 
के लिए मी अमैक समस्याहं उत्पन्त करता हैं । पारसखिार का उत्तरदायित्व व्याक्‍्त 
को गहराई में जाकर जीवन सत्य का अन्वेषण करने तथा उनका साब्चाछार 
करने की प्रेरणा देता है । 





भाखीय समाज में परिवार के विविध #प फ्रवलित रहे हैं, जिनमें समय के साथ 
परिवतन होता रहा है । पहले का परम्परागत समाज संयुक्त पर खार प्रथा पर 
बल देता था, पर जैसे जैसे मनष्य पर आशिक दबाव बढ़ता गया और निजी 
व्याक्तित्व के साथ वैयक्तिक दा ष्टकोणा विकॉसित होता गया, परखारा का 
'विघटन प्रारम्भ हुआ । आधुनिक काल में ता पा खार का अर्थ कंवल पति- 

पत्नी तक ही सीमित हो गया है । बहुत हुआ तो वृद्ध स्व अवकाश प्राप्त 
माता-पिता साथ हो गये । हस प्रकार जब से हिन्दी उपन्यातों भा जन्म 

हआ है, परिवार की कल्पना में अनेक परिवर्तन हुर हैं । उसके विभिध €प विकसित 
हर हैं । इस अध्याय में उन्हीं परवृत्तियाँ का विश्लेषप्ण किया गया है । 


क संयक्‍त पा ़ार 


प्रारम्भिक काल से ही हिन्दू समाज का मूलाबार संयक्‍त पा खार प्रथा रहाँ है । 
संयक्‍्त परिवार से ही विभिन्‍न उपजातियां का निमाण होता 8 । इस व्यापक 
संयक्त पिया र की सीमा के बाहर हिन्दू किसी वर्ग, किसी समाज था समृदाय की 





स्वीकार नहीं कर्ता ॥ हे संयक्त परिवारों की कौई वैधानिक स्थिति न होने 
पर मी उन्हें थामिक मान्यता प्राप्त थी । यह वह समय था जब हिन्दू समाज 
के लिए घार्मिक आचार संहितारं कानून से अधिक महत्वपर्ण समकीी जाती थीं । 
इन आचार संहिताआओं में सवाजिक महत्वपृर्णा था कि परविार का मुख्यि 
परिवार के सी सदस्यों का पाल पोजबण करता था और परिवार के प्रत्येक 
सदस्य का मुख्य कर्तव्य था कि वह परिवार में एकता और संगठन बनाए र॒झने मैं 
सहायक हो । 


बम 


आराम्भिक उपन्यादों में जिस प्रकार उपन्यासकारों ने सनातन घर्म के प्रभाव के अन्तर्गति 
अन्य प्राचीत परम्पराजों का समर्थन जिया हैं, उसी प्रकार संयुक्त परदियार प्रथा का 
मी समर्थन किया है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, संयवत पखवारों में केवज 

सक व्यवित का ही अनुशासन चलता था | चाहे वह ठीक निर्णय ते या गलत, उसका 
पालन प्रत्येक ज्यकितिको करना पड़ता था । इस समय हिन्दू जाति का सम्पक रुक 
सशक्त रवं आधुनिक चेतना सम्पन्न विदेशी जाति से हा था और पाश्चात्य 
सम्यता रुवं संस्कृति के परुमावान्तर्गत परिवार का नया सदस्य विवाह, प्रेम या दुसरे 
प्रकार की स्वतन्त्रता चाहवे लगा था, जिससे संयक्त परिवारों की सफलता संदिग्ध 
होने लगी थी । लेकिन इस युग के उपन्यासकारों ने किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता 
ने बनाए रखने का जौरदार समर्थन किया है । किशोरीलाल गोस्वामी के  गृप्त- 
गौदना , ब्रजनन्दन सहाय के आरण्यबाला आदि में झेसे ही विचार प्राम्त होते 
हैं। लैकिन इन उपन्यासकारों ने इसको व्यापक सनन्‍्दर्मों में न देखकर अत्यन्त सीमित 
ख॑ संकी््ण ड्रष्टिकोण से देखा है । जैसे परिवार के मुद्षिया द्वारा विवाह की 
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स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिए जाने का परिणाम अनमेल विवाह था | 

परिवार में विधवा का सतिरच्छार होने का परिणाम वेश्यावरत्ति या अन्‍य 

फपुवृधियां था । प्रेम पर कठोर प्रतिबन्ध का परिणाम पा खा से कलह 

था चारिजिक पिंघटन था । इन उपन्यासकारों ने परितन की प्र॒व ज्यों की 

पहचाने बिना संयक्त परिवार प्रथा का जो बोर समर्थन किया; उसमें व्यावहारिक्ता 


के 


या यथार्थता नहां ढे | 


प्रेमचन्द ने परिवतन के इन चूत्रों को पहचानने का सही ढंग से प्रयत्न जिया था । 

वे समका गर ये फि समाज में आर्थिक दवावों रुव॑ आधुनिक सम्यता के प्रमाव के 

कारण जिस तेजी से परितन हुए हैं, उनमें संयक्त पा ख़ारों का पर्मसम्मत, पर॑म्परा- 
गत हप सुरा्चित नहीं रह सकता । व्यदित थीरे घीरे प्रमछ्त हौता जा रहा है और 
घार्मिक संस्कार, रीति- खाज रव॑ संस्कृति का परम्परागत रूप पखितित हो रहे 
था । सरैसी स्थिति में पुराने बच्चन शिथिल पड़ने लगे थे । फिर आर्थिक दबाव 

इतने बढ़ गए ये कि रक व्यक्ति के लिए सारे परवार का पालन-पोंषण करना 
ओर उसे पंयुक्त बनाए रखना कठिन हो गया था । इससे एक व्य्जित का अनुशासन 
समाप्त हौता जा रहा था और उसका प्राचीन इप सुरक्षित रक्त सकना कठित हो 
गया था । 


लेकिन रक़ बात अब मी शेतषा थी - वह कतंव्य खव॑ दायित्व बौघ का । यदि पर्थार 
दुर-दूर मी हो गए थे, तो मी स्नेहशी लता ख॑ मावनात्मकता से वह संयुक्त बना रह 
पाता था । उसमें इतनी दरारें न पड़ी थी, जितनी आज लक्त होती हैं । दुसरे 
शव्दों में प्रमचन्दर या उनके बाद के जिन उपन्यासका रों ने &स समस्या पर प्रकाश 
डाला है, उन्होंने संयुक्त परिवार में मावनात्मक स्व मानवीय सम्बन्धों पर ही 
अधिक बल दिया है । उनका दुष्ष्टिकौण जबरदस्ती संयुक्त पाखिार बनाए एज्ने में 
नहीं, परिवार के लोगों में स्‍्नेहशीलता के बन्चनों को सुरक्षित रखने के प्रति था । 

वे चाहते थे कि मले ही पांखार बंट जाए, पर वक्‍त जहुरत पर रुक दुबरे को 
सहयोग-सहानुमूति देने रुव॑ं अपने दायित्व का निवाह करने में कोइ कसर शेष न 

रहे । 


१घ६द 


 सेवासदनो मैं दरोगा कृष्णचन्द के जेल चले जाने के परचातु उमानाथ जपनी बहन 
गंगाजली कहो घर ते बाते हैं तथा सुमन र्व॑ शान्धा का विंवाह मी करे हैं । 

यह सब उनकी पत्नी जान्हवी कौ अच्छा नहा तमता । इस प्रकार प्रेमचन्द ने 
दोनों ही दष्टिकौण कौ दायित्व-बौघ खं पा ज्तन के सूत्रों को बढ़ी ही कशलता 
से स्पष्ट कर दिया है | "प्रैमाकमा (१६२२) में प्रमाच#र मी संयकक्‍्त परिवार को 
बनार रझने का बराबर पुबत्त करते हैं । बड़े मार जयशैकर थी इसमें सहयोग 

देते हैं । दौनों माइवों मैं उतना प्रेम था कि नगर में राम-लखन की जोड़ी 

कृहलात थे | हि] में त त में-मं होती थी किन्तु माहयों पर इसका असर न 
पड़ता था । लैकिन जयशंकर की मृत्य के बाद यह परिवार मऊ भतीजे ज्ञानशंकर 
की श्र स्वार्थपक्ता $ जाएण टूट जाता है | वह सोचता ह कि चाचा कै बढ़े 
परिवार का मरण-पोॉषण वह क्‍यों करें । यही नहाों वह उनकी स्म्पाति मी 
हड़प लेने का जड़यन्त्र स्वता है । दूसरी तरफ प्रमाशंकर असहायावस्था में मो 
प्रमशंकर को जेल से छुड़ाने के लिए अपनी सम्पाधति गिरवी रखकर क्रण्ण लेने को प्रस्तुत 
होते हैं । अगत्या ज्ञानशंकर की कृटिल्ता के कारण परिवार टूट ही जाता हे । 


" रंगशूमिं! (१६२४) में ताहिर अली के माध्यम से भी उन्होंने संयुक्त पॉल़ार और 
उसके विघटन ही की प्रद्धिया का काझाण्णगिक शब्दचित्र सोंचा है। मयांदा के 
निवाहे के लिए वह अपनी दौ विमाताओं रख बच्चों का पालन-पौषण करता है | 
जिस मयादेत की रजक्षात के लिए वह पत्नी के गहने बेचता है, उसे उसकी विमावा 
ही बरीदती है । अन्त में उसे गबन करना पड़ता है जौर जेल होती है | जिस 
भाई की शिक्षाग के लिए उसने यह किया, वही कहता हे कि परिवार को कलंकित 
कर दिया । माहिर कली दरोगा बनने के बाद अलग हो जाता है । जेल से छूटने 
के बाव ताहिर अली कहता है, मेरी आमदनी बाल-बच्चीं की परिश के लिए 
काफी थी । मैंने जान दी खानदान के लिए । अव्जा ने मेरे सिर पर जो बौ्ा 
रख दिया था, वही मेरी तबाही का सबब हुआ । प्रेमचन्द यहां यह संकेत 
१, पएमचन्द : सेवासदन (१६१८), पृष्ठ १४ । 

२, प्रैमचन्द ; प्रेमाअम (१६२२), बनारस, प्रष्ठ ३०५ । 
३, प्रमबन्द : रंगममि (१६२४) बनारस, पृष्ठ ३०५ ।ै 


१्ए्ण 


करा चाहते थे कि यदि वह मयादा का निवाह ने करता और संय॒कत परिार 
बनार रहने का इतना प्रवत्त न करता, तो शायद वह अधिक सुखी रहता । 
 गुबनीं (१६३७०) में प्रेमचन्द ने संयुक्त परिवार में विक्का की अपने पति का सम्पत्ति 
पर कोई जविकार न होने का प्रश्न उठाया है और हिन्दू समाज व्यवस्था का जर्जर 
मान्यताओं परप्रदार किया है । ख़न तो यहां तक कहती है, * बहिनों किसी 
सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना और क%एा भी तो जब तक अपना घर 
अलग न बना लेना, चेन की नींद ने सोना ।, ,, परिवार तुम्हारे लिए फूलों की 
श्युया नहीं काटों की सेज है, तुम्हारी पार लगाने वाला नौका नहीं, तम्हें निगल 
जाने वाज्ा जन्तु है । इस प्रकार फमचन्द ने यह इंगित कर दिया था कि अब 
संयुक्त पाखारों का बना रहना कठिन है । क्योंकि नित्य अब नईं समस्याएं 

उठने लगी हैं | 


जयशंकर प्रसाद के तितली (१६३४) में हन्दुदैव लगभग इसी मावना को व्यक्त करते 
हुए कहता है, प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना का उदय होने पर, एक 
कु म्ब में एहने के जाएण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है । हसलिर 
सम्मिलित कुटुम्ब का जीवन दुखदायी हो रहा है । लेकिन तितजी जिस प्रकार 
अपने परिवार का ही नहीं अन्य असहाय व्यक्तियाँ का पाल पोजणेण करती है, 
उसे देखकर इन्दुदव के विचार परिवर्तित हो जाते हैं । प्रताद जी मास्तीय संस्कृति 
की गौखशाली मयादा के समर्थक थे, जीर वह चाहते थे कि समय के परिवर्तनों 

को जआत्मसात करते हुए संयुक्त परिवार बने रहें । 


'गौदान (१६३६) में होरी तथा राय साहब अमर॒पाल सिंह संयक्त पार प्रथा 
की मयादे। कौ बराबर बनार रखने का प्रयत्न करते हैं । हौरी अपनी स्वामाविक 
निष्ठा सव॑ं आत्मिक रूप से राय साहब विवश्लाय रख सामाजिक मयादा के कारण ॥। 
मगवतती प्रसाद वाजपैयी के गोमती कै तट परं॑ (संवत्‌ २०१६) में राकेश और बसंत 
के माध्यम से संयुक्त परिवार के आदर्श और दोष अंक्ति किए गए हैं । ज्ति की 
१, फ्रमचन्द : गबन (१६३०) बनारस, प्रष्ठ २७४ । 

२, जयशंकर प्रसाद ; तितती (१६३४), इलाहाबाद, पृष्ठ ११७ । 


मृत्य के बाद बसंत की स्वार्थभय लौल॒फ्ता इतनी बढ़ जाती है कि विवश होकर 
राकेश को उलग हो जाना पड़ता है । जैनेन्दर कमार के सुखदा (१६५२) में सुखदा 
संयुक्त प। खार को बिलकुल ही। नहीं चाहती । उसका कारण जआार्थिक दबाव र्व॑ 
आधुनिक चेतना है । वह कहती है, कुछ दिन बाद ही मुके गृहस्थी में बहुत सी 
बातों का अमाव दिखाई देने लगा । वेतन का कुछ माय गाव में शवसुर को भेजा 
जाता था, सा क्यों ? जेठ क्यों कुछ कमाने का काम जल्दी नहीं करते ? ननद की 
तबीयत क्यों घर ली रहती है । हम लौग इतनी तंगी में रहते है; $ फिर भी 
उन सबको कृपया पहुंचाया जाता है, यह बिलकल ठीक नहीं है । यह कथन 
आधुनिक काल मैं संयक्षत पा खारों की वास्तविक सस्थिति स्पष्ट करता है । 


मनुष्य के हुप॑। (१६४६) मैं यशपाल ने सम्मिलित पवार का रुक दुसरा ही रुप 

प्रस्तत फिया है, जो द्वन्द्रात्मक मौतिकवाद से अधिक्ष प्रभावित है | उनके अनुसार आज 
संयक्त परिवार में प्रेम तथा मावना का स्वरुप अस्थिर ख॑ जजी ही गया है | 

विपुल घनराशि पर ही अब संयक्त परिवार बने रह सकते हैं | जगदीश सहाय की 

बढ़ी मार्भा केवल इसलिए आवेश में आ जाती है कि सभी को यहां तक कि सौमा 

को एक सी साड़ियां क्‍यों दी गयी ४ ? उन्हें जिठानी, तथा क्माऊ पत्नी का 
सम्मान क्यों नहीं दिया गया । उनके 'कृठा-स्चा में मास्टर जी के माध्यम से 

भी यही दुष्टिकोण्ण प्रस्तत किया गया है | 


भूले जिसरे चित्र (१६४६) में मुंशी शिवलाल संयुक्त परिवार ज्रथा को मध्यवगीय 

जीवन का अनिवाय॑ जंग मानते हैं । रायैताल का सारा परखार ज्वालाफ़्ताद के 

आश्रय में जीवन-यापन का चाहता है । छिनकी इसका विरोध करती है । 

शिलाल की मृत्यु के बाद ही ज्वालाफ्र्साद संयक्त परिवार कौ बनार रखने से 
अस्वीकार कर देता है । वर्मा जी ने 'थके पाव (१६६३) में केशव के परिवार के 
माध्यम से यही दुष्टिकोण स्पष्ट किया है । बंद और समुद्र (१६५६) में नागर जी 
जनेन्डठु कमार : सुखदा (१६४२), दिल्‍ली ,पृष्ठ १० । 
२, यशपाल ; मनुष्य के रूप (१६४६), लघ्नेंऊ, प्ष्ठ १८३ । 
३, मगवरतीचरुण वर्मा ; मूले-बिस( चित्र (१६५४६), दिल्‍ली, प्रष्ठ १४५ । 


१५६ , 


इसी समस्या को सर्वथा नर पर रफ्ेद्य में प्रस्तुत जिया हैं हे महिपाल क्ट॒म्ब कौ 
बनाए रहने में शौला से अपने स्नेह सम्बन्ध तोड़ देता है | सबह अन्चर पथ पर 
(१६६७) मैं प्मात्मायाज संयक्‍त पाॉख़ार का बना € रक्षत क लिए त्याग करते 8५ 
पर उनके भाईं उनका साथ नहीं वते, तकिन परमात्मावाडू की आस्था नहीं ट्टवी 
और जब माई आने वाले होते हैं तो फिर उनके स्वागतन्सत्का २ के लिए चिंतित 


हो जाते हैं । इसे पाशार पसन्द नहीं करता । 


* पत्थरों का शहरों (१६७१) मैं संयक्‍्त पार प्रथा के पुरातन #प की निसस्‍्सारता 
सिद्ध करे हुए सौ सिनहा ने नितान्त आधुनिक सन्‍्दम्म में इसका स्तहत निरिचित 
करने का प्रयत्त किया है । उनकी बारणा हैं कि अब छक व्यक्तित का अनशासन 
पत्रवार में नहीं चल सकता । नवल बाज के प्रति सारा पार इसी लिए 
विद़ौह करता है । वे सोचते हैं, अपना छून पसीना रुक करके इस वतन की 
उन्होंने स्क-सक इंटे सखी, इतना त्याग करके ४न बच्चों को पफक्सी लायक बनाया 
क्या इसी दिन के लिए, ,, कि रक दिन अपने बढ़े बाप की थे दूध की मक्खी 
की तरह फेंक दैगे और उससे उनका रिश्ता सिर्फ किसे से नाश्ता और ख्ाना 
'भिजवा ६0202: ही सीमित रह जायैगा ? वया समा रिस्ति इतने जल्दी फठे पड़ 
जाते हैं १ उनके वनसार संयक्त पाॉखार अब केवल स्नेह-सम्बन्धों के आधार 
र ही बने रह सकते हैं, यदि एक दूसरे के जीवन में हस्तवाप न हां । 


इस पुकार प्रारम्भ से अब तक हिन्दी उपन्यासों में संयक्‍त परिवारों का जा हुप 
प्राप्त होता हैं, उसमें विविध पर्वत होते रहे हैं ।॥ पहले के उपन्यासकार जहा 
उसके घर्म-सम्मत ख॑ परम्मरानमोदित हूप कौ सु(चित रखने के पक में थे तथा 
आवधनिक्ता के समावैश के पर्णा विरोधी थे, वहीं प्रेमचन्द खव॑ उनके बाद % उपन्यास- 
कारों ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया ह कि संयुक्त परिवारों का पम-सम्मत 

ख॑ परम्परानमौदित रूप अब सरक्षित नहीं रंह सकता और न अब वह नवीन 
सामाजिक परिवतनों के सन्दर्भ में स्थिर ही रह सकता हैं | 

१, भक्षमुतलाल नागर : “बूंद और समुद्र (१६२६), इलाहाबाद, हु ४९८ | 

२, सुरेश सिनहा : सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७), इलाहाजाद, ठ5 ॥ 

३, सुरेश सिनहा ; पत्थरों का शहर (१६७१), इताहाबाद, 8४5 रर२७ | 


जो 


६६0, 


कै वर्ण व्यवस्था 


वण व्यवस्था का अत्यन्त जटिल ७प हमार यहा प्रारम्भ क्ष हा बना रहा ह | 
वामिक संकीणता ख॑ हृड़्ियाँ के काएणा वह जार भी पसिकृत हो गया है । इस 
सम्बन्ध में विचित्र बात यह है कि बीसवी' शताब्दी के पवाद्/ में माततीय समाज 
में चिन्तन का पंच्चा गौण था और इृढ़ियां तथा वाडम्वरों का बॉलबाला था | 
लोग बार्मिक डंड़ियोँ की परीक्षा करने के बजाय उन्हें हा नियम मान लेते थे 
और तदन॒द्यार आचरण करते थे । जो व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन मैं इन 
इृढ़ियौं रव॑ आडम्बरों का पाल करता था, उसे ही सच्चा हिन्दू मानते थे, चाहे 
वह हिन्दू धर्म समकता हो या नहीं अध्वा उसका पालन कर्ता हो या नहाँ | 
हिन्द धर्मा ख॑ हिन्द समाज में अन्तर है, इसे समकने की चष्टा नहीं की गई । 
समाज से किसी का बहिष्कार कर दिया जाना आर प्रायश्चित कर लेने के बाद 
फिर उसे समाज में सम्मिलित कर लेना - यह विचित प्रथा कंदाचित संसार भ॑ 
हिन्द समाज के अतिरिक्त किसी अन्य समाज में प्रचलित नहीं थी । प्रैमबन्द यग के 
कह उपन्यासकारों ने वर्ण-व्यवस्था घम की इस वविविक्तता पर व्यंग्य करते हुए 
उसकी विकृतियोँ को रेखांकित करने का प्रयत्न किया है । 


" प्रेमााअ्रमा (१६२२) में प्रमशंकर जब अमरीका से लौटता है, तो ज्ञानशंकर उसकी 

सम्पत्ति हड़पने के उद्दश्य से उसका उद्विवादी पाखंडियों की सहायता से सामाजिक 
बहिष्कार करा देता है । स्पी स्थिति में तक यह दिया जाता था कि विदेश 

जाने र॒व॑ विदेशियों से सम्पर्क के कारण उस व्यक्त में हिन्दु घर्म की रक्षात करने 

की सामथर्य शेष नहा रह गई । अत: अपनी "मूल के लिए तथा असमर्थता के 
निराकरण के लिए उसे प्रार्यश्चित कला चबाहिए। प्रेमशंकर अंत तक प्रार्याश्चत 
नहीं करता और उसकी €ड्िवादी पत्ली अदा के विचारों मैं परिवतन आता है । 
इस प्रकार प्रैमबन्द ने वर्णा व्यवस्था घर्म का विद्शंखलित होना तथा उसकी निसस्‍्सारता 
को स्पष्ट किया है । 


“तितली' (१६३४) में इन्दुदेव के विदेश से लौटने पर यही स्थिति उत्पन्न होती 
उसका मो सामाजिक बहिष्कार फिया जाता है | उसका मां श्यामदुत्ा री, जो 


१६१ 





अभिजातत्य कुल की विधवा हैं, उसके चरण स्पश करने पर स्नान करती है । वह 
उसकी विदेश परत ला को किसी मी मृत्य पर स्वीकार नहीं करती । धामिक 
आड्म्बरों रख सामाजिक डंढ़ियों के पीछे उसका मातृत्व सतह मी हल्का पड़ जाता 
है । पर इन्दुदैव समकाौता नहां करता । बन्तत: स्यामदुलारी के मन में वर्ण- 
व्यवस्था - धर्म के प्रति मौह टूट जाता है और नए विचारों को आत्मसात करते हुए 
वह शला को बहू के हुप में स्वीकार कर लेती है । झस प्रकार प्रताद ने भी प्रेमचन्द 
की माति इस व्यवस्था का खौखलापन प्रदरिति करते हुए उस पर प्रहार किया 

ह। 


* प्रत्यागर्त' (१६३४) तथा संगर्मा (१६३४) में वन्दावनलाल वर्मा ने वर्ण-व्यवस्था 
धर्म के प्रति अपने विरोध को प्रगट लिया है। नवलबिहारी जिस प्रकार छृडढ़िवादी 
समाज स्व॑ उसकी जजर मान्यताओं को सुरक्षित रूने का प्रयत्त प्त््यागर्त' में कर्ता 
है, तथा अन्त में जिस प्रकार उसका स्वय॑ ही बहिष्कार होता है, उसके पीछे मूल 
उद्देश्य यही है | संगम में ड्राह्मण छसलाज्ञ अहीरिन से उत्पन्न अपने पृत्र रामचरण 
कौ इसी वण्ण-ज्यवस्था के सोख्लेपन के कारण ही स्वीकार नहीं कर पाता । लैकिन 
अन्त में उसका हुदय परिवर्तित होता है जार वह रामबरप्ण को पत्र स्वीकार कर 
लेता है । मगवती प्रताद वाजपेयी के मनुष्य और देवता (१६६४) में सुधार मी 
इसे व्ण-व्यवस्था का विरोध इसलिए करता है ज्योंकि वह मनुष्य के पावन मुल्यों 
की अवहेलना नहीं कर सकता । 


इस पुकार स्पष्ट है कि बाज के उपन्यासकार घारमिक संकीणता, हृडढ़ियाँ रुव॑ 
आइडम्बरों से युक्त वर्ण व्यवस्था का तीवु विरोध करते हैं और उसे रक प्रगतिशील 
दुष्टिकौण बनाकर उसकी निस्सार्ता स्पष्ट करते हैं | 


केैनवीन मान्यताओं का प्रभाव 


अंग्रेजों के साथ सम्पर्क होने के बाद हमारे मध्ययुगीन संस्कारों में अमृतपुर्व परिवर्तन 
आया और भार्तीय समाज पर नवीन मान्यताओं का पुमाव स्पष्टत: लक्षित होने 
लगा । इसका छएक कारण यह मी था कि पाश्वात्य सम्यता रवं संस्कृति ने हमें 
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दी 


पुरी तरह कककोर विया था | हम जहां थे, वहां न रहवा चाहते थे | यह एक 
प्रकार से सांस्कृतिक पनजागिरण था | समाज का परम्परागत ढांचा विच्छिन्न 

हो रहा था और प्रगतिशाल मानदण््ड स्थापित हो रहे थे । अमी तक घमं का 
जो अत्यन्त कओर अनुशाउन बना हज था, वह शिथिल पढ़ेने लगा था और एक 
उदायवादी दुष््टिकोण पपने लगा था । जीवन के प्रति सोचने के ढंग में पर्याप्त 
अन्तर आ गया था । इन नवीन मान्यताजों का प्रभाव परखिा२ के विविध 

#पों पर पड़ना स्वाभाविक था । संयुक्त पा खारों की उस्‍्थति पर पीछें विचार 
कैया जा चुका है | नवीन मान्यताओं के प्रमाव के कारण संयकत परखखिार टूटे 
ही नहीं, पाखिरों मं पुत्थैफ व्याकति का अपना द्रषष्टिकोण विकसित हौने लगा, 
जिसका पा खिञ रिक ढांव पर बहुत बड़ा प्रमाव पढ़ा । 


आरणम्पिक उपन्यास्षकारों ने पराश्चात्य प्रमावां के क्षा रण विकसित होने वाज्षी नवीन 
मान्यतादों का पूर्ण विरोध किया और उसके समाज पर पढ़ने वाले कृप्रमावीं 

से अपने पाठकों को यथासम्मव स्वत करने का प्रथत्त किया है । किशोंरीलाल 
गौस्वार्मी तथा मेहता हज्जाराम शर्मा आदि ने जन माह्यताओं का घौर विरोध 
किया है | लेकिन समाज में होने वाले परिविर्तनीं के प्रति कछ उपन्यासकार स्से 

मी थे, जो उदासान न रह सकते थे । आरण्यबाला (१६१५) में चन्‍्नोलाल 

कहता है, आदि से ही हम लौग उसम्य, दुर्बल जाति के हैं । और 'विदेत्तियों 

से हम लोगों का संसर्ग नहीं होता तो आज हम लौंग जंगली ही होते । इस कथन 
में चाहे जितनी अतिशयोंक्ति क्‍यों न हो, यह स्पष्ट हे कि नवीन मान्यताओं का 
प्रभाव समाज पर किस सीमा तक पड़ने लगा था, जिसका विशीध अपने सनातनघर्मी 
प्रभाव के कारण कृछ उपन्यासकार कर रहे थे । फ्रेमचन्द के प्राय: समी उपन्यासों 

में हन नवीन मान्यतावों का प्रमाव देखा जा सकता है | सेवासदन (१६१८) मैं 
गजाधर का पर सार इसलिर टूटता है क्योंकि समन परम्परागत उक्ति पति परमेश्वर 
है - चाहे कितना ही ज्यौग्य - लुता-लंगड़ा-वत्याचारी रव॑ कोढ़ी क्‍यों न हो * में 
विश्वास नहीं करती । उसका अपना नया दष्टिकोण विकसित हौता है जोर वह 


अदा बा आदत पाक भाकाक ययातर कालर पऋाका: ऑफ काल गाया असक या! भा आतकः अर गदा॥ कंपकीतिपनिक सडक पीडकिन 


९, ब्रजनन्दन सहाय ; आऋण्यबाला (१६१४), काशी, पुष्ठ ८६ । 


वपने व्यक्तित्व के साथ समकाता नहीं करती ।  रंगमुर्मि में राजा महेन्द्रपुताप 

के परिवार की स्थिति मी यही होता है | " गबनों (१६३०) मैं दयानाथ के 
पिर मैं उनेक परवितन होते हैं और उस परिवार की बह जालपा रुक न नारी 
के ढ़प में सामने आती है, जिसके कारण सारे परिवार की स्थिति बदल जाती 

है। कर्मम्ृर्मि (१६३२) में लाला समरकान्त का परिवार नवीन मान्यताओं, 

नर प्रभाव के कारण ही टूटता है । अमरकान्त पहले हा राष्ट्रीय विचारों से 
प्रभावित होता है । उसकी पत्नी सुखदा भी जनजा-्दोलन में कृद पढ़ती है । नवीन 
मान्यताओं का प्रमाव गांवों में मी बढ़ता जा रहा था, उसे 'गौदारन में बढ़ी 
कशलता से अनेक परिवारों के माध्यम से प्रेमचन्द ने विजित किया है । 


' अचल मेरा कोई. (१६४७) मैं वर्मा जी ने सवाकर और कन्‍्ती के पा खार के 
माध्यम से यह चित्रित किया हैं कि पारश्चात्य सम्यता र्व॑ं संस्कृति ने आज के 
मारतीय पतिवारों मैं कितनी उलमकनें पेदा कर दी हैं । वर्मा जी नवीन 
सामाजिक परिवतनों के प्रति सचेत कलाझार थे | उन्होने जहां नवीन मान्यताजों 
के उपयोगी तत्वों पर इस उपन्यास में प्रकाश ढाला है, वहीँ उसकी विकृतियां 
भी उमार कर रख दी हैं । इन्हीं विकृतियों के कारण ही सुधाकर का पार 
असफल होता ह और क॒न्ती की आत्महत्या करनी पढ़ती है । “मुले जिसरे चित्रों 
(१६५४६) में ज्वालाप्साद का परिवार मी झसीलिए डममगा जाता है । विद्या आर्थिक 
हइप से स्वावलम्बी बनने का प्रयास करती है, तो ज्वालाप्साद विचलित हो जाते 
हैं। उन्हें समकाते हर नवल कहता है कि दुनिया की मान्यताएं बड़ी तेज़ी के म 
साथ बदल रही हैं । हमारे भविष्य का हुप क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता | 
व॒मा जी के थके पांव (१६६३) में नवीन मान्यताओं के प्रमाव के अन्तर्गत ही किशन 
कहता है, परिवार के प्रति मेरा जो कुछ मी कर्तव्य है, यह में केसे मूल जाऊँ । 
अपने को कष्ट में डालकर रहना मेरे ख्याल से सब्से बढ़ी बेवकृफी है । दुसरे तुम्हें 
१, डा० शशिषएण सिंहत ; उपन्यासकार वुन्दावनलाल वर्मा (१६६०) आगरा, 
है9 ४२ | 
२, भगवतीचरण वर्मा : मुले बिसरे चित्र (१६४६), दिल्ली, पृष्ठ ७२३ । 
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उस समय पछ सकते हैं जब तम ख़द अपने का पुछ्की । हे वह नया दुष्ष्टिकोण ही ह, 
जो वैयक्तिक्ता की रक्षा। के लिए परिवार की उपेज्षेतर कर दैता है और केवल अपने 
सस् को ही महत्व देता है । पथ की स्ोर्जा (१६४१) में उसी ऋरण से चन्दुनाथ 
का परिवार असफल हो जाता हु जार झद्चौता के साथ उसके सम्बन्ध मधर नहीं 

रह पाते । चन्डुनाथ को इसका खेद नहां होता है व्याँकि वह आज यह सुनने को 
मो तैयार नहीं है कि संयम और वराग्य, उदासीनता और तटस्थता बहत ऊंची 
चीजें हैं। इस प्रकार की किसी भी विचारणा से वह अपने व्यवहार को, 

अथवा रानो (सावना) के व्यवहार को निर्वातति नहीं होते दंगा । वह आज 
समस्त लौकिक सम्प्रदायों और पारलौकिक शक्तितियोँ को सक साथ चुनौती दे 

रहा है । उषा प्रियंवदा के _ रूकोगी नहीं | राधिका (१६६८) में राधिका 
अपने पपिता से कहती है, “जो आप चाहते हैं, वही हमेशा क्यों हो ? क्‍या मेरी 
इच्छा कुछ भी नहीं में आपकी बेटी हूं, यह ठीक है, पर अब में बड़ी हो 
चुकी हूं और में जो चाहूंगी वही कहंगी । उसकी अपने पफ्ता, माई जयवा 
सातैली मां विधा किसी से थी नहीं पट पाती और सारा पख़ार असफल हो 
जाता है | यह नवीन मान्यताओं के फलस्वरूप ही होता है, जहां परिवार में 
प्रत्थक व्यक्ति का अपना निजी द्वञाष्ष्टिकोण बन गया है जोर समी अपने स्वार्थ 

ख॑ सस्‍्वतन्त्र अस्तित्व की ही रात करना चाहते हैं, परिवार की नहीं । 


"पत्थरों का शहरों (१६७१) में नवीन मान्यताओं के पुमाव के कारण परिवारों के 
बनने -बिगढ़ने के कुम का मार्मिक विश्लेषण हआ 8 । नवल बाबू पतखार मे 

प्रत्येक प्रकार की आधुनिकता चाहते हैं, किन्तु किसी को न तो अपना व्यक्तित्व 
बनाने का अवसर दैते हैं, जौर न निणय की स्वतन्त्रता । पीरे-बीरे परिवार के 
सभी सदस्य इसका विरोध करते हैं और परिवार पृण्णतया असफल हो जाता है । 
इति जब जाक के साथ विवाह की बात करती है, तो हंगामा खड़ा हो जाता है । 
हइति अटल रहती है और कहती है, * आप लोगों ने मुफे सन्‍्दे कपड़े की गठरी समका 
१, मगवतीचरण वर्मा : थके पांव (१६६३), वैहरादुन, पृष्ठ ६७ । 

२, वेवराज ; पथ की सरोज (१६६१), लखनऊ, पृष्ठ ३७६ । 

३. उलजाय पियंवदा : झूकोंगी नहीं, राधिका (१६६८), दिल्ली, पृष्ठ ६१ । 


खा है क्‍या ? आप चाहें तो सब मिलकर मेरा गला घॉोंट सकते हैं, लेकिन अपनी 
“जन्दगी के बारे में फसले का अधिकार मैं किसी को नहीं दे सकती , ,, दुनिया 
कहां से कहां पहंच रही है और हम अमी मी रक-दुतर को समकत की चष्टा ने 
कर अपने निणय को उन पर लादने की वचेष्टा कर रहे हैं। चाह ने व्यापर्धा एक 
हों या न हों । तृप्ता और मनौज का जीवन मो इसी जलिर सुधा नहा रह 
पाता । अपने स्वतन्त्र विचारों के कारण क्थानायक विवैक मी अपना सामंजस्य 
बिठा नहीं पाता और रुक परिवार मैं रहकर भी समो सदस्य अलग-अत्ञग हो जाते 
हैं। आधनिक चेतना सम्पन्न व्यक्तियों की यह त्रासदी है कि वे न किसी के साथ 
अपना साम॑ंजस्थ स्थापित कर पाते हैं और न अपने स्वत्व के आगे पा खार की मुल्य- 
मयादा की रखा ही । इस उपन्यास में जीवन की बदलती हुई मान्यताओं का 
यही हूप एक विंसाल चित्रफलक में प्रस्तुत किया गया है । 


इस पुकार निष्कर्ण के हूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग मे जीवन की 
मान्यतार बढ़ी तेजी से पखितित हुईं हैं ॥ इसमें समाज का €प बहुत बदलता है 
और इसका प्रमाव पाखिार के स्वरूप पर मी पड़ा है । उपन्याक्षकारों ने इस 
सन्‍दम में नवीन मल्यों एवं परिवर्तित मानव सम्बन्धों की पहचान बढ़ी तीदणता 
से को है और परिवत॑न के सत्रों को बढ़ी गहराई से स्पष्ट किया 


कुपारिवारिक विघटन 


ऊपर नवीन मान्यताओं के प्रभाव के फलस्वरूप पारखिरिक 'स्थितियमें में होने 

वाले परवर्तनों का विंश्लेषघण्य किया गया है । यह परिवर्तन कमी-कमी इस सीमा 
तक पहंच जाता है कि परा पार ही टूट जाता है और प्रत्येक सदस्य अश्ग-जलग 
इकाइयों में बंट जाता है । पहले संयुक्त परिवार टूटे और पत्ति-पर्त्ती के छोटै- 
क्रौटे परिवार बने | परिस्थितियां इतनी तेजी से परिवर्तित हुईं कि ये पवार 

वी स्थिर न रह सके और इनमें मी दरारें पढ़ने लगी । प्रश्न उठता है कि इस 
पविघटन का क्‍या कारण है ? उपन्यासकारों ने उस प्रश्न का उत्तर अपने-अपने ढंग से 


१, सुरेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१) इलाहाबाद, ह55 २१३ | 
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सोजने की चेणष्टा की है । रक बात पर सभा सहमत हैं कि इसका मृत कारण, 
आर्थिक दबाव, मानव-सम्बन्धौं में पॉवितन, निजी व्यक्तित्व का विकास सव॑ 
वै्याक्तक विचारधारा हैं । प्रायः इस पारिवारिक विघटन का कारण पोड़ियों 
के संघर्ष में मी खोजने का प्रवास किया जाता है । यह कहकर कि पुली पीढ़ी 
अपनी जजर मान्यताओं रझ॑ पिछ दाष्टिकोण के कारण नई पीढ़ी के प्रगतिशील 
विन्तन के साथ सनन्‍्तलन बना< रखने में असमर्थ ह । पर यह मूल कारण नहां है । 
हां, इसका प्रभाव अवश्य पढ़ा है । यह कहा जा सकता ह कि यह पराखखिाएरिक 
'विघटन पा खिरलतित होने वाले सामाजिक परिवेश का अनिवार्य तत्व है । 


कल्याणी' (१६३७) में जने न्दु कमार ने कत्याणी के माध्यम से इस समग्रेया कौ 
उठाया है फ़ि पारिया सके विघटन का मूल कारण संघर्ज है । वह कहती है, 

' दौनाँ में से कोई रक चुनकर मक दे दो पातिवृत या डाक्टरी । में पत्तिद्रत्त में 
परायण हो जाऊं या टाक्टरी की कमाई करन|ऊे दूं। दौनों साथ हौना कठिन 

है । जो मेरे ही चुनने की बात हो तो में कहूंगी कि में ढाक्टर नहां बनना चाहती 
पर अगर तमकों डाक्टरी की आमदनी चाहिर आर इसके बिना नहीं चल सकता तो 
पतिवुत की मांग उतनी कसी नहीं जा सकेगी । छा० असरानी का परविर 
विघटित हो जाता है । कैवल आर्थिक दबावों के कारण पत्ति अपनी स्वार्थपरता 
वश पत्नी की कमाई मी चाहता है जोर पा खिारिकि निष्ठा मी । वह पत्नी 
का स्वतन्त्र अस्तित्व सहन नहीं कर सकता । सुसदा (१६४५२) में भी परिवार 
टूटने का मख्य कारण यही है । 


'देशद्रौही"! (१६४३) में रजाराम की स्वार्थपरता के कारण पर्चिर विघटित होता 
ह। यह पत्ना को केवल वासना ताौप्ति का साघन समकता है और उसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व सहन नहीं कर सकता है । वह कहता है, उसे लौटकर आना पडढ़ैगा । इस 
उच्छृंघलतत का फाल मोगना पड़ेगा । यह स्वतन्त्रता देने का फल है ? उनके प्रेम का 
यह प्रतिफल हैं ? विश्वासधातिनी | जब उसका चलन सैसा ह तो उन्हें ही क्‍यों 
जिन्ता है । कल तक हम सर्वस्व, प्राणाघार, हृदयेश्वर थे, जब खन्ना हैं ? कल 


बडा का धधक जाइ॥ आज आएड पिधाओ अंगक्नसपिकरीकत अमिं।,अत्रक आदी वक्त; सतत मकान अड्डा: पक! बिक! 


१, जनेन्‍्दुकमार ; कत्याणी (१६३७) बम्बई, पृष्ठ ४६ | 


औरए कोई १, जौ पसन्द आ जाए ।* । उसकी पत्नी बनन्‍्दा का दोबा मात्र 
इतना था कि वह घायल राजाराम को राज के यहां लेकर जाती हु । यशपाल 
का दच्टिकोण यह है कि पकाणोंँ को निरंकेशा, अविद्वास, मध्ययुगीन डुच्टि- 
क्ौण रवं नारियाोँ को निजता को सहन ने करने की भावना के कारण €ौ 

पा वार विघटित हो रहा है | 


पतन (१६२८) में मगवतविवस्छ-कर्क॑ल्णओ प्रकाशवत्३3 का पखिर इसांवर टूटता है 
कि क्योंकि वह प्रेम के मावों छो समकाता हा नहीं था सरस्वती उसके लिए रुक 
जड़ पदार्थ थी - अपना सु उसके लिए सब कुछ था | अपने सस के आगे वह संसार 
की परवा न करता था, और अपने सुखों पर वह सरस्वद्धां के सुखों को न्‍्योद्ावर 
कर सकता था, और प्राय: कर ही देता था । मवनी शंकर पा खार के टूटने 

का कारण मो यही है । वर्मा जी ने नी परकछण की स्वार्थंमय प्र॒ववा ज्यों रुव॑ 
नारियों के स्व॒तन्त्र अस्तित्व को सहन न करने की ही आधुनिक पतखविातों के विघटन 
का मत कारण माना है । 


“अन्चेरे बन्द कमरे (१६६१) में मोहन राकैश ने हरबंस नीलिमा के माध्यम से 
पा खाक विघटन का मुख्य कारण पुछाण का अहंकार रुव॑ उसकी कत्सित 
प्रवुत्तियाँ को स्वीकार किया है । नरैश मेहता के यह पथ बन्च था (१६६२) 
में ओधर का परिवार आर्थिक दबावों और पृकजे की उदासीनता के कारण ही 
टूटता है । 


इस प्रकार आज के उपन्यासों में पा खिरसकि विघटन का मुस्य कारण जीवन में 
जटिल्ता का समावेश है । बौद्धिक यय की चिन्तनशीलता रुव॑ जीवन संघर्ण की 

प्रबलता - ये दोनों मुख्य प्रवृतियां समकालीन जीवन में इतनी सशक्त हैं कि उन्होंने 
प्रत्येक_ व्यक्त को अपने-अपने दायरे में सीमित कर दिया है और पारिवारिक 

विघटन ही रुक अनिवार्य तत्व शैेषा रह गया है । व्यक्ति के अहंमाव की एकान्तिकता 
१, यशपाल : वेशठ्रौही (१६४३) लखनऊ, पृष्ठ २२० । 

२, भगवतीचरण वर्मा ८ पतन (१६२८) लखनऊ, प्रष्ठ ७६ । 


इसका मुख्य कारण है । इस य॒ग में नतिक ढडढ़ियां अत्यन्त वीड्ता से विच्छिन्न 
हुईं हें । भतिकता के प्राचोन आधारों के परिवतित होने के साथ मानव-सम्बन्धों 
का परिवर्तित डोना अनिवार्य था और इसका परिवार की कल्पना रख स्वरुप पर 
प्रभाव पड़ना ववश्यंगावी था । आज के संकुमणशील समाज में व्यक्ति बोर समाज 
की वेतना अलग-अलग घरातल पर क्ियाशील है । जीवन का वबाव व्यक्ति के मन 
पर बहत बढ़ गया है और वह अपने ही बना< दायरे में शान्ति का खोज के लिए 
आतज्य बाहता है । स्पष्ट है कि इन परिश्यितियों में पा वारिक विघटन 
अनिवार्य है, जब तक कि घारणाजों में परवितन नहीं हौता और मनुष्य उचित 
संगाति में समाज के साथ थपना सन्‍्तुलन स्थापित नहाँ कर पाता । 


के उकेलपन की समस्या 


ऊपर निजी व्यक्तित्व खं स्वतन्त्र दाष्टिकौण के काएण पारा फ़ विघटन 

का विश्लेषण किया यया है । उसी सन्दर्म में अकेलेपन की समस्या मी देखी 

जानी चाहिए । या तो मानव जीवन में सदैव से ही कहा -न-कही अकेला रहता दें। 
किसी -न “किसी स्तर पर वह रिक्तता रुव॑ं शुन्यतत्र का अनुभव हमेशा ही करता रहता 
है, पर अमी तक इसे किसी समस्या कौ हूप में देखा नहीं गया था । स्वातन्त््यां चर 
काल में पहली बार इसे रक महत्वपुर्णा समस्या के रुप में नर लैझकौं ने उठाया और 
फिर तो यह समा जाते लगा कि जाधुनिक जीवन मैं अकेलेपन के अलावा कोर्ड 
समस्या ही नहीं है । व्यक्ति कौ पट ख़िार में समाज बोर यहां तक कि राष्ट्र 

में अकेला सिद्ध करने की जी तोड़ कौशिरें की जाने लगीं । नर लेखकों दारा पुस्तत 
अकेलेपन की यह समस्या उनकी कोर्श मौलिक दुडषष्टि नहीं है, वरन्‌ यह पाश्चात्य 
विचारों - विरेषत: अल्वेयर कामू, ज्यां-पाल सात्र ओर फ़ैज काफुका जैसे सुप्रसिद्ध 
उपन्यासका रों के विचारों का प्रभाव है । अक्लेलापन मुत्त: अस्त्ित्ववाद की देन है । 


अस्तित्ववाद के मुख्य प्रणता ज्यां पाल्सात्र हैं । यों किकंगाड (१८१८-२४) तथा 
हडेगर (१८८६- ) तथा भैज्जील मार्सेल (१८८६ - ) पहले ही इसे प्रतिष्ठित 

करने का प्रयत्न कर चुके थे । यहां पर अस्तित्ववाद की व्याख्या का जंप्रास॑गिक 
होगा । केवल उसके एक तत्व - अक्रेलेपन पर ही पुकाश डालना यहां संगत होगा । 
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अस्तित्ववाद में शन्यता पर बहुत बल दिया गया है । मनुष्य जीवन में सुख 

और सनन्‍्तोण चाहता है, पर वर्तमान परिस्थितियां उतनी क्टु और विंजयकत 

है कि वह समें असफल रहता है | यह असफलता ही उसके जीवन में रिक्वता 
स्वं शुन्यता उत्पन्न कर वेती और वह दसरों से कटकर उक्ेला पड़ जाता है । 

इस अकैलेपन से उसके जीवन में विवित्र प्रक्कार की ग्रंधियां स्व॑ अन्तर्विरोध उत्पन्न 
हो जातै हैं और न तो वह समाज के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाता है 
और न स्वयं अपने व्यक्तित्व के विकास कै लिए ही । उसके द्ञष्टिकोण में विचित्र 
सी निराशा-अनास्था ख॑ घटन का जन्म होता है । 


प्रश्न यह उठता है कि अस्तित्ववाद जिस अकेलपन की चना करता है, क्या वह 
हमारी मास्तीय परिस्थितियों में साथंक है । य॒रोप में द्वितीय महायुद्ध के बाद 

जौ भयानक विनाश जीला उत्पन्नहई थी, उसने वहां के वृद्धिजीवियों की चेतना को 
बरी तरह कककोर दिया था और वहां अक्लेपन की समस्या ने युद्धकी विमा जिका 
की प्रतिक्रिया मैं जन्म खिया था । पर जब हमाए नर उप यासकार उन्हीं स्थितियों 
कौ ज्याँ का त्याँ हमारे मास्तीय जीवन पद्षति पर आरोपित कर देने का प्रयत्त 
करते हैं, तो आश्चर्य होता है । " अन्चेरे बन्द कमरे (१६६१) में मोहन राकैश ने 
हरवंस नीलिमा कै जीवन में इसी अकेलेपन का चित्रण्ण किया हैं । वें विवाहित 

जीवन मैं प्रेम करते हैं और पहले से मी अधिक अकेले पढ़ जाते हैं | उनके जीवन 

में जौ अन्चकार और क्‍ठा है, वह अक्लैपन के घरातल पर ही अभिव्यक्त होती है । 
जब हरबंस की प्रेरणा से नीलिमा का स्वतन्त्र अस्तित्व उमरने लगता ह, ता यह 
अकेलापन और मी बढ़जाता है । हरवंस इस स्थिति में आकर परम्नरासत मूल्या का 
तथा समर्थक बन जाता है । और नीलिमा से पत्नी घर्म के परम्परागत रूप के 
निवाह की अपेक्षा करते लगता हैं। इसके विपरीत नीलिमा आधुनिक शो के 
पति आग्रहशील हो जाती है और दोनों के बीच दरार पड़ जाती हैं । मथुसूदन 
अर सबमा ओवास्तव के जीवन में मी यही अक्रेलापन है और वे छटपटाते रहते हैं | 
जैखक ने अकेलैपन कौ मानव की नियति स्वीकार से अस्वीकार कर दिया ह । 


खाक पदक असम चाह जातक! फ्रेश साक्ाम पाजाल- धभात वीक आफ परशिः आशा केक जवांडक वेकाा अगा फॉफिंण 


१, मौहन राकैश : अन्चेरे बन्द कमरे (१६६१), दिल्‍ली, पृष्ठ १८७ । 


१७५७ 


महानग ते में फोन की सुविधा ने सतही मानव सम्बन्धाँ का सम्भावना को भी 
जैस समाप्त कर दिया है । मनृष्य अपने वेयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में इसलिए 
अक्ल पड़ता जा रहा है । 


इस अकलपन कौ मघसूदन निम्मा और सुघमा के माध्यम से जितना हा दूर करने 
का प्रयत्त करता है, उतना हा और अकेले पड़ता जाता है । लेकिन इस अकलपन 
से साधातत्कार करने का प्रयार् इस उपन्यास में कोई नहीं करता ।समी पलायन 
करते हैं और उन पर लेखक ने अपने तर्क आरौषित कर दिर हैं । इसी प्रकार 

“न आने वाला कल (१६६८) में हेडमास्टर मिस्टर ज्िहिजलर से चपरासी फकोरे 
तक समी अकेले हैं, हालांकि वे सब सक छोटी सी पहाड़ी के स्कूल में €क-सा जीवन 
जीते हैं ।। नहला अपने इसी अकैलैपन की समस्या के कारण अपने पत्नी के 
निकट नहीं आ पाता । 


“यह पथ बन्धच था (१६६२) में नरेश मेहता ने ओघर के अकेलेपन कौ नितान्त मास्तीय 
सन्‍्दर्मों में चित्रि किया है । वह जब स्क्‌ लम्बे समय के बाद जैल से वापस आता 
है, तो सब कुछ बदला हुआ सा लगता है । घर का बंटवारा हो चक्षा होता ह, 
माता-पिता की मृत्यु हो चुकी होती है । पत्नी अन्तिम सांसें ले रहो होती 
है ।इन स्थितियों में कार्ड मी व्यक्ति सचमुच अकेला पड़ सकता है ओर त्रघर इसका 
अपवाद नहीं है । उसका जीवन बाहर से पुरी तरह कटा होकर भी अपने पाररविश 
से सम्बद रहता है, इसलिर उसका अक्रेत्ापन पश्चिम की देन नहीं, मारतीय 
परिस्थितियाँ की उपज है । 


इसके विपरीत "वे दिनो (१६६४) में निर्मल वर्मा नै रायना को कृत्रिम अकैलेपन के रूप 
में चित्रित किया है । वह अपने पति से अलग होकर दुर-दुर प्रदैशों का प्रमण करती 
है, फिए मी अकेली रहती है । इस उपन्यास में यह दिखाया गया है कि आधुनिक 
जीवन में मानव-सम्बन्ध पूरी तरह टूट गर हैं । अकैलैपन की अनमूति अत्यन्त घनी 
१, मोहन राकैश : न आने वाला कल (१६६८), दिल्‍ली, पृष्ठ १३ । 

२, नरेश मेहता : यह पथ बन्चु था (१६६२), बम्बरई्ई, पृष्ठ ४६८ । 


तह 


१७६९, 


मै, ३ क « हू ध कर 
स्व व्यापक है । स्वयं क्थानायक, फ़ायल्ज, मारिया आदि मी पूरी तरह रातैपन 


का जीवन व्यतीत करते हैं, उकेले हैं । रायना घर वापस जा नहा सकती । प्रेम 
करे के भी योग्य नहीं रह जाती । समी के साथ ज्ञारीएकि सम्बन्ध स्थापित 
करना उसके लिए विवश है, जयोंकि वह आविक दिनाौं तक उकैली नहीं रह सकती । 
इस प्रकार इस उपन्यास्त में अक्ैलैपन की समस्या सेक्‍स से प्रमावित है और असन्तोण 
से सर्न्ताष्ट के बिन्दर तक घिरी रहती हु। ऊफकाोगी नहीं, राधिका (१६६८) में 
भी राधिका का अकेला पन परिस्थितियों की उपज नहीं, ऊपर से आरोपित है | 
उसमें छटपटाहट है | लेकिन इस छटपटाहट को लेखिका सही दिशा में वचिजित 

कर पाने में उसमर्थ है | उसमें मारताय जीवन पा खिश में परिवर्तन के सुच्मतर 

संफ्रैतों को ग्रहणा न कर पाने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसने आधुनिकता का 
अत्यन्त म्रमित रूप आरोपित कर दिया है । 


* सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७) में सुरेश सिनहा ने अकेलेपत की इस समस्या को 
नितान्त मारतीय पखखिश में चित्रित किया है । परमात्मा बाबु परानी पोड़ी 
के प्रतिनिधि हैं ओर जजर मान्यताओं रव॑ सामाजिक परम्पराजों में विश्वास 
करते हैं । आर्थिक दबावों और विजमताओं ने पाॉलार को पूरी तरह तहस्न-नहस 
कर दिया है । राज नई पीढ़ी का प्रतीक है ओर परिस्थितियों के प्रति विड़ोह 
करता रहता है । उसके विड़ौह और परमात्माबाबु को प्रखर सहनशीलता, पर 
मोन दुद्वता में सघबे हौता है और सब लोग रुक दूसरे से क्टते चले जाते हैं । 
परमात्मा बाबू की सहनशीलता इसलिर है क्योंकि ' बढ़ी मां और पिता अपने अकेले 
पत्र समयमीत रहते हैं । उन्हें लगता है, यह अपने खव्तीपन में जो कुछ कहता रहता 
है, कहाँ सच सिद्ध हों जार तो आखिर क्या होगा १? मान लिया कहीं सचमुच 
वह पागलपन में स्क दिन घर छोड़कर चला जाए तो १ अपने लड़के की भावकता और 
उदासी उन्हें बहत मयावह लगती हैं और एक दिन वह कहीं कुछ सा पी ले तो, 
उसके आगे कह सोच नहीं # पांते वे लोग और जी जाने जान से उसके लिए यथासंभव 
१ निम्ले वर्मा : वे दिन (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ छर । 
२, उजथा पफ्रियंददा : ककोगी नहीं, राधिका (१६६८), दित्ली, पृष्ठ २२६ 


कक के के 


धारी सुविवारं जुटाने में संतरन हो जाते हैं । हाज्ांकि दौनों को जब उससे 
अपने बंतिम दिनों के लिए कौर्र आशा नहीं है । वे वारंकित हैं, फिर मी सब कुछ 
किए जा रहे हैं, जसे वह एक दिन मुले-मटके वृद्धावस्था की ज्ञाठी कदाचित एरिद्ध 
हो जातगा और घर की विकृतियों जोर उनका विवश्ञताजों के अब॒के यथार्थ कौ 
समकेगा, | घर में यह अक्रैल्ापन ज्सतिर था क्योंकि घर की स्थिति विचित्र 
हो गईं थी | जब सब जोंग साथ इकटूठे हौते थे, तो उसका विज्िष्ट अर्थ हांता 
था, नहीं तो लोग स्क दुसरे की छाया से मो बचना चाहते थे, जयोंकि उन्हें 
आशका होती थी, पता नहा दुश्य की कठौख़ा कब आर मा विकुत हो जाएगी 
तथा सत्य का परदाफाश हो जारगा । इस पुकार की परिस्थितियां आर्थिक 
गविवशताओों की उपज होती हैं, जिनमें पुराना और नई पीढ़ी मैं कौई सनन्‍्तुलन- 
सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता ह | 


इस उपन्यात्त में समस्या अकेलेपन से पलायन करने की नहीं, उससे साझात्कार कर 
दसरों से जुड़ने की है । राजू निरन्तर झ्सी प्रक्षिया से गुजरता है क्योंकि हर शाम 
सक जख्म बन सकती है, घढ़ी-दो-घड़ो का साथ देकर हर व्यवित नए निशान वेकर 
सारी सम्मावनाएं अपने में समेटे ओर हर कन्‍्फेशन्स कृठलाकर पत्थर का बुत बन 
सकता है, हर सम्बन्ध विषय की गांठौं में बांघकर जरें-जईँ में बांटऋर आदमी 
को मुत्य की ननियति दे सकता है, पर आदमी का काम टूटना नहीं है, ज्ञण्णों 

में जोकर मी पृर्णता की ओर यतिशील होना है और फिर अफी सपामता के 
साथ सक नए जन्म का। स्वयं अपनी जिन्दर्गी का एक नया इतिहास प्रारम्म कर 
आगत को, कक्‍्मों और संकल्पनों की निष्ठा से प्राण देना होता है , यह रुक 
पुकार से संस्कृति की आधुनिक व्याख्या है, जिसे अकेलेपन के सन्दर्भ में लेखक ने बड़ी 
कशलता से प्रस्तुत किया है । साम।जिक परिवेश में व्यक्ति मन का आकलन इस 
उपन्यास में अक्ेलेपत तथा अपने घर में ही परायेपन की अनमृति के परिप्रेद्य में किया 
१, सुरेश सिनहा : सुबह अच्चेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ २२७ । 

२ वही, पृष्ठ २४१ | 

३, वही, पृष्ठ ४१४ | 


गया है | राजु अपने घर में पुरी तरह टूट चुका है । पुरानी नान्‍्यतादों रवं 
परम्पराओं से सामंजस्य स्थायप्ति न कर झकने के कारण अकेला अनुमव करने लगता 
है। लेखक ने इसमें आधुनिकता की चुनोंती को कामू के विंद्रौहशील आधुनिकता 

के सामने नतशिति होने के बजाय मार्ताय परिविश में स्वीकारा है । अकेलेपन के 
सन्‍्दम में सुरेश सिनहा ने इस उपन्यास में वैयक्तिक तथा साधारण जीवन का चित्रण 
जिस संवेदनशीलता, संयम रवं आत्मोीयता के साथ किया ह » वेंह आज के उफन्‍्यायों 
में दुर्लम है । आज तो अधिकांश हुप में पश्चिम से उधार लो गर्ड दृष्ष्टि के माध्यम 
से ही अऑलेपन का चित्रण पाउकों कौ चौंकाने मात्र के लिए किया जाता है । यैलैख़क 
ये मूल जाते हैं कि मास्तीय परिवैज्ञ में मी जेलेपन का समस्या है, जिसे परखने के 
लिए उन्त्तर्दीष्ट की आवश्यकता है । खेद है कि आज के बहुत कम लैश्क इस चेतना 
स्व॑ दष्टि से समर्थ हैं । 


क अजनबी सम्बन्ध 


परिवार में अकेशिपन की समस्या के साथ ही घनिष्ठ #प में सम्बद्ध अजनबीपन की 
समस्या है । अजनबीयन की बात काम ने सबसे पहल की थी और बाज का 
हिन्दी लेखक काम्‌ के स्वर में उजनबी सम्बन्धों की बात करता है । अजनबी पन 
मी अस्तित्ववाद की देन है, जिपका मल स्वर अनास्था <वं 'विष्वंस में घ्वनित 
होता है । स्वातन्त्रय की खोज में और वेयक्तिक चैतना के विकास के साथ अजनबी 
सम्बन्धों का सूत्रपात होता है । मास्तीय लेखक इसमें इतना और जोड़ देता है 
कि आज के व्यक्ति की स्वातंत्रय की खोज टूटते हुए वेतिक ब् हृढ़ियों के बीच 
नीति के मृल ज्रौत की खोज है ओर वह रुक दुसरे से इसलिए अजनबी हो जाता 

है क्योंकि अपने अस्तित्व की चिन्ता समी में व्याप्त हो गईं है । अजजनवीपन की 
यह प्रवृत्ति व्यक्ति कौ अत्मरत रुवँ आत्मकैन्दित बना देती है और वह पयाप्त 
अंशौं में अहंवादी तथा अराजकतावादी बन जाता है । 


"जैखर ; सक जीवनी में रक स्थान पर लेखक कहता है, इसके आगे कहानी नहीं द 
है, अनुकुम नहीं है । जीवन मे जय स्वों दिया है, यधार्थता, व्यवस्था, गति, 
सब-कंह खो दिया है । निशा अस्तित्व - रक क्षाण से दुसरे दाण्ण तक । रुक 


अठा-पंज का बने रहना - वह मी मिट गया है । में रुक छाया हूं, एक स्व, 
एक निराकार, आकैश, एक वियोग, रक रहस्य मावना से मावना तक मटकता 
हुआ रक विचार - हर जगह जाय देता हआ ओर स्वय॑ ज्वाला में कुलसता हुआ, 
जब उठता हवा निरन्तर उठता हआ - न बकता हआ, ने मरता हआ । शेखर 
की इसी मावना को आज के हिन्दो उपन्यात्ों में चित्रित होते वाली अजनबी 
सम्बन्धों का प्रारम्भ माना जा सकता ह । यचापि जैनेन्द्र और इताचन्दु जोशी 

में मी अपने उपन्यासों तरह की भावना चिजित की है, पर वे सब रेखर 

गे ही मांति प्रारम्भिक €प हैं, उनका को चद्धान्तिक घरातल नहीं है | आज 
के हिन्दी उपन्यासों में चित्रि होने वाले अजनबा सम्बन्ध समसामयिक्तता से जुड़े 
हुए हैं । 


' अन्धरे बन्द कमरे (१६६१) में प्राय: समी पात्र स्क दुसरे से अजनबी हैं उनके दायरे 
इतने सीमित हैं कि वे निकट सम्बन्ध होते हर मी एक दुर्सर को पहचानने का प्रथत्त 
नहीं करते आर अनास्या तथा घटन में दःख केलत रहते हैं । उनका यह अजनबी पन 
या मानसिक व्यपरा जोड़ी हुई है, जीवन-प्रक्रिया की स्वामार्विक देन नहीं है । 
नीतिमा के सन्दर्भ में शक्ता ठीक मत्याकन करती है, उन्हें जिन्दगी म॑ं जो कक 
मिला है, उसकी परवाह नहीं करती और जा कछ नहीं मित्नो, उसी के पीके 

कती हैं, वे जिल्‍्दगी मर एक मगतुष्णा के पी मटकता रहेगा आर इसा प्रकार 
छटपटाती रहेंगी ।  शुक्ता जी की यह बारएणा प्राय: कमी पावौं के बारे में 
सच है | न तो वे अपने को पहचानते हैं, न दुसरे कौ जाए इसी प्रकार छटपटाते 
रहते हैं । 

"वे दिन (१६६४) में क्थानायक अन्त मैं सोक्ता है, " पहली बार मुके लगा जैसे 
इस शाम तक हम दौनों के बीच जो रिस्ता था, अब वह नहीं है । वह बदल गया 
था, स्वतः आर अनायास, ,, उस रात पहली बार मु्के जगा कि रुक व्यक्ति दुसरे 

१, जज्ैय : शेखर : शक जीवनी (द्वितीय माग), बनारस, पृष्ठ २४८ | 

२, मौहन राकेश : अंबेरे बंद कमरे (१६६१), दिल्ली, पृष्ठ ४०२ । 
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के लिए अन्चेरा है - जैसे वह मेरे लिए थी, में उसके 'जिए । तीन छदिन, तीन 

वर्ण, ,, समय कृद् मानी नहीं रखता । उजा प्रियंवदा के  कुछोंगी नहीं ,, 
राधिका (१६६८) में यह अजनवा पन अवाय, मनीश तथा राधिका में बना रहता 
है। सापिका अपने पखिर में सामंजस्य इसीजिए नहीं बिठा पाती । इन दोनों 
ही उपन्यासों में अजनबीपन आरोफ्ति किया गया है | न वह पॉरिस्थितियाँ की उपज 
हू, न उसमें कोई यथार्थता है । यही कारण हे कि वह रक व्यथा बककर नहीं 
उमर्ता । इसके विपरीत रुक और अजनबी” (१६६३) में मौनल कहती है, इस 
दुनिया में जैसे में रक्त और अजनबी हूं, जिसे वह कमी नहीं पहचानोंगी । मेरा 
अस्तित्व रहे चाहे मिटे । दुनिया को उसकी परवाह नहा । दुनिया सिफी अपनी 
गति देखती है अपना अस्तित्व बनारु रूने की चेष्टा करती है । उस प्रक्षिया में 
कितने लोग टूटतैे-बिखरते हैं, इसका उसे सोच नहीं ।,,. हैसा लगता है जेसे में 

हार गई हूं | मुका जजनबी का जीना अब व्यर्थ हे । नरेश मेहता के यह पथ 
बन्चु था (६६६२) में श्रीधर दीर्घकाल के बाद लोटने पर घर में अपने को अजनबी 

ही पाते हैं और उनका यह अजनबीपन मीनल की ही भांति परिस्थितियाोँ की 
उपज है । वह पश्चिम से उधार ली गईं द्ाष्टि नहीं, मारतीय परिवेश से उत्पन्न 
यथाथ है । 


इसी प्रकार " सुबह उचेरे पथ पर (१६६७) में राजू रक स्थान पर कहता है, “कितनी 
अजीब है यह जिन्दगी जोर कितने अजीब हैं हम लोग । वर्षा साथ रहते हैं, फिर 
भी रुक दूसरे के लिए अजनबी बने रहते हैं । कौन कहता है अगले कण की यथार्थ्ता 
क्या है ? यहां सत्य कह भी नहीं है । सब कछ शक मरीचिका है, सोौखली जिन्दगी 
जीने ओर कूठी सम्यता पर इतराने वाले हम बोने मनु की सन्‍्तानें | रुक अन्य 


तक संतीलि! शिलित शक अफिक वाद! ऑलोमिजमदक अधिक, अहोंडरो! अमीता अफके #साका अमित! भरकर! मोल कं ऑफ 


९, निर्मल वर्मा ; वे दिन (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ १११ । 

२, उजा प्रियंदता : ककोंगी नहीं, |, राधिका १ (१६६८), विल्ली,पु० श्रु८ । 
३, सुएरेश सिनहा : एक और अजनबी (१६६३), इलाहाबाद, पुष्ठ ६८ । 

४, नरेश मेहता : यह पथ बंध था (१६६२) बम्बई, पृष्ठ ४४७ । 

४, सरेश सिनहा : सुबह अंबेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, प्रष्ठ रप२ | 


१७६ 


स्थान पर राज सोचता है, “ जाते कैसे हम लोगों के मिलते हा। बात बिगड़ जाती थी 
ड़ और अपरिवय का ठण्डापन हमें जकड़ लेता था, ,, फिर यह होता था कि अपन- 
अपने कमरों में बेठे हम विगत वर्तमान,आगत का हिसाब करते और जांखों पर हाथ 
रखकर सौ जाने का बहाना करते । उस समय हममें से शायद प्रुत्थे# आत्मग्लानि के 
अजगर से उसा होता और हस संकल्प के साथ उस अजगर के निर्मम कसाव से म॒जित पाने 
का प्रयास करता कि अब बेगानेपन की गला घाट देंगे और अपनों जैसा व्यवहार करेंगे, 
पर रैसा ढ़ कमी नहीं हो पाता था,, । यह तितान्त मारतीय सनन्‍्दर्मों से उपजी 
'विवश्ता है, जौ राजू के जीवन में या परिवार में नहीं है, आज असंख्य मध्यवगीय 
परिवारों मैं विन-रात घटित हौता रहता है । 


इस अजनबी पन से राज संघ करने की चैष्टा करता हे, हरवंस मघुसुदन (अन्चेरे बन्द 
कमरे), राधिका, समनीश, अक्षय (कुकोंगी नहीं, राधिका), क्ानायक रायना, 
( वे दिन ) आदि की मांति पलायन नहां करता । उसकी छटपटाहट कुठा रख 
आत्महत्या की नहों, अजनबीपन से मुक्तित पानैकी है, में स्वयं नहीं समका पा रहा 
था, वह कौन सी सैसी चीज़ थी, जिसने हम तीनों व्यक्तियों को इतना दूर-दूर 

कर दिया था और हमारे घर को सराय बना दिया था जिसमें हम बेगानों की तरह 
जीवन जी रहे थे _, आखिर वह कौत सी सा दीवार खड़ी हो गईं थो हम तीनों 
के बीच, जिसे चाहते हुए मो हम गिरा सकते में असमर्थ थे और उसकी ऑट कर के एक 
दूसरे की छाया से मी बचतें थे, जैसे वह छाया भी हम लोगों के लिए अर्पा रचित थी, 
जिसके ऊपर दूसरी छाया डालने का अधिकार किसी को नहीं था ,,, | अजनबी पन 
का यही भाव अमृतलाल नागर के “अमृत औौर विष (१६६६) में अरविंद शंकर में 
जीवन में बढ़ी सार्थकता से चित्रित हजा है - तन के ठेले पर लदा हुआ यह जीवन का 
मारी बोौफ सीचतै-सींचते मेरे प्राणों का भूत्रा वशकक्‍्त भैंस अब बेदम होंकर जेठ की 
'चिलचिलाती घूप मैं तपती हुईं सढ़ेक पर गिर पड़ा हैं । - अरविंदशंकर अगर इस 


सुरेश सिनहा : सुबह अंधेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ २६६ । 
वही, पू० ३४२ । 
अमृुतलाल नागर ; अमृत ओर विज (१६६६), इलाहाबाद, पृष्ठ ३४६ । 
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स्थिति में अपने परिवार के दुसरे लौग्ों से कट जाते हैं, तो अस्वामाविक नहीं लगता । 
उतावन्द्र जौशी 'क्तचकु (१६६६) में आरोषित अजनबोीपन पर हो प्रहार करते हुए 
स्पष्ट किया है कि हमारी संस्कृति की उपलब्धियां, जो पीढ़ी-वर-पीढ़ी - हमार 
माध्यम से निरन्तर चली आती रहो हैं, आज मी कक्षणण हैं । उन्हें पहचानने 

ओर तदनुसार गतिशील होने में हम अपने गौरव ख॑ संज्ञा की रद्दाग कर सकेंगे । 


कक. ओह 


"पत्थरों का शहर (१६७१) में विवेक इसी पनन्‍्दर्म में सोचता है, आऊसिर यह कैसा 
पत्थरों का शहर है । ने कोर्श अपना; ने कौर पराया । अजीब मुश्किल हालत - 
किसी को किसी पर विश्वास नहीं । किसी कौ किसी का द:ख-दर्व छुता नहीं । 
हुए आदमी बस) दया, माया रहित प्राणी ह । ग्लानि और संवेदना अब यहां 
समय गुजर जाते के बाद होने वाली चीज हो गई है ओर उससे किसी के कार्य-व्यापार 
के बीच कोई अब रौघ नहीं उपस्थित हौता । यहां तो बस, सबके अपने-अपने संसार 
और छौटे-होटे अप॑स्य संस्ारों के बीच बसा हुआ यह बेजान पत्थरों का रहर, ,,' 

इस प्रकार कुछ रेसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने अजनबी सम्बन्धों की मार्मिक अनुमृति 
मारतीय संदर्मा में दैने की चेष्टा की है । अमुतलाल नागर, नरेश मेहता, सुरक्ष 
पसिनहा, आदि उपन्यासकारों ने स्पष्ट कर दिया हे कि आर्थिक दबावों, जिन्दगी 
की कटु परिस्थितियों खत परिवर्तनशील सनन्‍्दर्मो के कारण हर मनुष्य रुक दूसरे से 

दर जा पड़ा हे लेकिन उसका अर्थ कुंठा, घुटन या उनास्था नहीं है। इस अजनबी पन 
से मनुष्य को संघर्ष करना होगा और दूसरों से जुड़ने का प्रयास करना होगा, तमी 
जीवन के सत्र मविष्य का कौईं निर्माण कर सक्ेगे | अन्यथा यथार्थ तो यह है कि, ज्से 
जैसे हम आगे कहते जा रहे हैं, हमारी जिन्दगियां मी हमसे दूर होती जा रही हैं । 
अब तौ यकीन मी नहीं आता कि हमारी अपनी भी कोई जिन्दगी है । सब कं 
बेमालूम अजनबी -सा लगता है ,जैसे हम चलती-फिसती मशीनें बन गए हों । जगर इस 
स्थिति में मी पश्चिमी विचारकौं और चिन्तकों की हम नकत करते रहेंगे, तो स्वयं 

१, इलाचन्ठु जौशी : ऋतचकु (१६६६), इलाहाबाद, पु० २१२ । 

२. सुरेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ रू । 

३, सुरैश सिनहा : सुबह अन्धचेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ ३६२ । 


श्ज्थ 


भारतीय समाज की अकलाइट ख॑ पावितन के सृक्म सन्‍दर्मों को समकने की चैष्टा 
कौन क्या * अनुकरुण ख॑ दुहराने के इस युग में कछ उयन्‍्थासकारों में जो मौखिक 
दुष्टि हमें प्राप्त होती है वह रक नई आशा का संचार तौकरती ही है । 


इस व्याख्या से स्पष्ट ह कि अजनबी सम््बन्धौं ने अनेक स्तरों पर आज के मानव, उसके 
जीवन र्व॑ पा खिार को प्रभावित किया है । हिन्दी उपन्यासकारों ने स्से वो रूपों 
में गुहण किया है । रक हुप तो वह है कि जिसमें उपन्यासकारों ने सार्त, कामू तथा 
काफ़ुका की अनकृति का प्रयास किया है जोर उनकी द्रीषष्टि पश्चिम से उधार ती गई 
है। दूसरा रूप वह है जिसमें इने-गिने उपन्ययसकारों ने दायित्ववौध का निवाहि 
करते हुए सवधा मौत़िक दुष्ट से मारताय परिवेश में समाज के अजनबी सम्बन्धौं की 
व्यास्या की है । इन उपन्यासकासों ने अजनबी सम्बन्धी का मूल कारण अनास्था, 
घुटन, अस्तित्व संकट तथा भविष्य के प्रति आशंका मानकर जास्था, जियीविषा, 
आर्थिक दबाव, अनुमृत्ति सव॑ विचारों के स्तर पर्‌ विभिन्‍नता तथा व्यदितत्व को 
टकराहट स्वीकार की है | पहला रूप मोहन राकेश, निर्मल वर्मा तथा उषा प्रियंवदा 
आदि ने प्रस्तत किया है । दूसरा रूप अमुतताल नागर, नरेश मेहता तथा सुरेश सिन्हा 


भक 


आदि ने प्रस्वत किया है । 


& उत्य, संत्रास ख॑ निर्जाविता का भयावह प्रश्न 


मृत्यु, संत्रास और निजी विता भी अस्तित्ववाद की ही देन है । य्री पोय महायद्ध 

के बाद वहां व्यक्ति की सुरक्षा का प्ररन अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है । युद्ध की 
मंढराती छाया ने व्यक्ति के मन में संत्रास और उसरक्षात का प्रश्न उपस्थित कर दिया । 
व्यक्ति मृत्य से मयमीत रहने लगा । नीत्शे (१८४४-१६००) ने बहुत पहले घोषणा 

कर दी थी कि इशवर की मृत्यु हो चुकी है । अत; मृत्यु क्‍यों होती है ? उसका जथ 
क्या है ? इसकी पुनः व्याख्या अस्तित्ववादी चिन्तकों को फ़््तीत हुई । मुत्य, संत्रास 
ओर निरजीविता का यह मयावह प्रश्न सात्र; कामू रएव॑ क्राफुका के उपन्यासों में बार- 
बार उठाया गया है, जिसका सम्बन्ध अस्तित्ववौध से है । ' सात्ज के अनुसार मृत्य 
आकस्मिक होती है, इसलिए वह निन्‍्दनीय है । वह जीवन को उसके अर्थ की अभिव्यजित 
दने में असमर्थ रहती हैं, वह उस अर्थ को समन्‍्वेह स्व रहस्थ की स्थिति में छोड़ सकती है । 


अत: मृत्यु किसी व्यक्ति की विचित्र सम्भावना नहीं हो सकती । जावन स्वयं अपने 
अर्थ का निणये करता है, क्योंकि वह संदव रहस्य में रहता है । मुत्य जीवन को 

ही मांति शुद्ध सत्य ह ।,,, मृत्य हमारे बीच से किसा को उठाकर कछ्क स्थान ॥ रत 
कर सकती है, किन्त उसके प्रति हमारी चेतनागत निष्ठा को नहीं मिटा सकती । 

मुत्य जीवन की कौई आकस्मिक घटना नहीं, वर प्रारम्भ से ही बना रू संमावना 
है। मृत्यु की इसी सम्भावना से हा संत्रास रुव॑ निर्जाविता का जन्म होता है, जौ 
व्यक्ति के जीवन और परिवार पर प्रमाव डालती ह। व्याज्िति अपने ही परिवार, 
अपने ही लोगों के बीच ढरा हजा संत्रस्त रव॑ असुरका की भावना से आरक्ित जीवन 
व्यतीत करता रहता है । उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है आर वह निजीवे हो 
जाता है । 


"अपने अपने अजनबी” (१६६६१) मृत्यु के प्रति दौ विरोधी मावों की टकराहट है, जिन 
के मूल में पर्व और पश्चिम की जीवन-ड्भगाष्टियां हैं । लेखक ने इसे स्वीकार भी किया 
है, शेखर के सामने प्र यह था कि मेरी मृत्य की सिद्धि क्या है, यानी में मर 
जाता हूं तो कुल मिलाकर मेरे जीवन का क्या अर्थ होता है १? पर यहां यह हुआ कि 
जीवन मात्र के नवे में मृत्यु मात्र का स्थान है और यहां मेंने दो द्रष्टियों को सामने 
लाने की कोशिश की है । छक को मौटे तौर पर पूर्व का कह सकते हैं और दुसरे कौ 
पश्विम की । उपन्याप्त में यह पर्व की दुष्टि सेल्मा के माध्यम से जोर परिचिम की 
दृष्टि यौके के माध्यम से अभिव्यक्त हुईं है | ' मृत्यु का अहलास दौनों को ही, सैकिन 
सैल्मा, ,, मरती हुईं मी जिए जा रही है और में ( योके ) हूँ कि जीती हुईं मी मर 
रही हूं और मरना चाह रही हूं योके मृत्यु की इस संत्रस्त स्थिति से बचना 
चाहती है । मय ख॑ सिहर॒न उसे लगमग निजीव बना देती है । वह मुत्यु गन्‍धच को 
अनुभव करती है और उससे बचने का प्रयत्न करती है, पर असफल रहती है - रकासक 
१, डा सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ ४८ । 

२, जज्नेय : अपने-अपने अजनबी - लेखक की दुष्ट में : ज्ञानौदय, जुलाई (१६६३), पृ०२० 
३, उज्नय « अपने-अपने अजनबी (१६६१), बनारस, पृष्ठ ३६ । 


योके कौ लगा कि वह गन्‍्ध और कही से नहीं अर रही है, उसी मैं उसी की देह 
सै आ रही हे । स्लेल्मा की मृत्यु कैंसर से होती है और योके भी वरण की 
स्वतन्त्रता नहीं मृत्य का ही वरुण करती है । इस प्रकार छस उपन्यास में अनुमव 
की मुल प्रष्ठभूमि मृत्य की है। जज्ेय ने मृत्यु को जीवन की रेखाओं में सोचा हे, 
जीवन को मुत्य की सीमा रेखा में नहीं । 


वे दिन में मृत्य और संत्रास का वातावरण पूरे उपन्यास पर छाया रहता है । 
निर्मल वर्मा का मद है कि ज्यः मानव की नियति मरण में ह6। यह युद्ध की 
मंढराती हुई छाया का परिणाम है । यही कारण है कि उस उपन्यास मे किसी 
को किसी की आवश्यकता नहीं है । उनका विचार है कि न तो किसी चीज को 
पुरी तरह सखौया' जा सकता हे, न पाया ही जा सकता है । ने आनेबादा कल 
(१६६८) में मौहन राकेश के पान भी मृत्य की भयावह विउम्बना जे अस्त हैं । नस्ला 
एक स्थान पर कहता है, उसी तरह बैठे हुए और अपनी सांस के आने जाने कौ महसूस 
करते हुए रक वाण आया जब में किसी चीज से छर कर सहसा उठ सड़ा डुवा । वह 
छर किस वीज का था ? उस खामोश का ? अपने अकैलैपन का ? अपनी सास में 
रूकात जा जाने के खतरे छा ? 


शौमा भी हर क्षाण म॒त्य से इक्ती रखती है। नहला को जमी हुईं बफी पर निशानों 
को देखकर सन्त्रास ख॑ निजीविता का अनुमव होता है | लेकिन प्रश्न उठता है कि 

मृत्यु और सन्त्रास की यह मावना स्वामाविक है, जो निर्मल वर्मा या मौहन राकैश 

ने अपने उपन्यासों में उठाई है ? इसका उत्तर नकारात्मक है । उन्होंने उपन्यास पर ' 
रेंसी स्थितियां आरोपित कर दी हैं, जिन्होंने शब्दों के माध्यम से उपन्यास के पात्रों में 
अवस्य ही मृत्य के प्रति संत्रास माव उत्पन्न कर दिया है, पाठकों के मन पर इसकी कोई 
प्रतिकुया नहीं होती । यह अस्वस्थ जीवन-दृष्ष्टि का परिणाम है | 


"सुबह अन्चोरे पथ पर (१६६७) में मृत्यु और संत्रास की इस मावना को भारतीय संदर्मों 


१, उज्लेय : अपने अपने अजनबी (१६६१), बनारस, पृष्ठ १०० । 
२, निर्मत वर्मा ; वे विन (१६६४), दिल्ली, पृष्ठ व्य | 
३, मौहन राकेश : ने आाने वाला कल (१६६८), दिल्‍ली, पृष्ठ १२७ । 


फ्ः 


दु८ ३ 


में देखने और समकने की वैष्टा की गई ह | में मुत्य से उसख्ता वहीं था ,, 

मृत्य भेरे लिए निंवनीय था क्योंकि वह जीवन को उसके अर्थ की अभिव्यक्ति देन 

में असमर्थ रहती है और उस अर्थ को सन्देह एवं रहस्य की स्थिति में छोड़े देती है । 
राज का यह कथन मृत्यु, संत्रास रव॑ निजीविता से पलायन नहीं, वस्तु साञ्रत्कार 
को स्पष्ट करता है | सुरेश सिनहा ने पत्थरों का शहर (१६७१) में मी मृत्यु, 
संत्रास की इसी सारहीनता कौ विवेक के माध्यम से स्थान-स्थान पर व्यक्त किया 
है। एक स्थान पर विवेक सोचता है , उसकी सममः में कुछ नहीं आ रहा था 

कि अमी-अमी कछ क्षण पूर्व जो मृत्यु हुईं है, उसका अर्थक्या ह ? उससे उसकी 
कितनी हानि हुई है, , उसके मन मैं आया कि वह मृत्यु को सम्बोधित करके कहे, 
तुम्हारा कहंकार मिथया है, ,, डेथ, डोण्ट बी प्राउण्ड ,, । यह मृत्यु-संत्रास 
की आरोपित मावना का रुक प्रकार से पदाफियश कर्ता है । 


हिन्दी उपन्यासतों की रुक नियति यह मी रही है फि परिविंमी दर ष्ट को अविवेक- 
पुर्णा हंग से अपनी कृत्तियों में उतारने को आधुनिकता समझा जाता है, मले 

ही मारतीय संस्कृति, परम्परा ख॑ विचारधारा से उसका कोड सम्बन्ध कर हों या 
न हो । मृत्य-संत्रास रव॑ निजीविता की मावना का चित्रण मी अधिकांश 
उपन्यासकारों ने इसी सनन्‍्दर्म में किया है । इस दुष्ष्टि से उज्ञेय जर सुर सिनहा 
अपवाद हैं, जिन्होंने मारतीय परखिश की उपेदाय नहीं की है । ” अपने अपने अजनबी 
में अन्त में योके को इस संत्रास मावना की निस्सारता का फ्ता चल जाता है । 
वास्तव में इन दोनों ही लेंछकों ने अपनी-अपनी द्वाष्टि के अनुसार इस मावना का 
चित्रण किया है ओर उससे पलायन करने के बजाय उसके विक्तद्ध संघण करने की 

बात उठाईँ है । क्योंकि उसी में जीवन की सार्थरता है । 


0000 


अहेक लीड धदति! शक तेशीती ऑल वॉलक आउकक अतीक /वातिता किक. जगओ अतती धदं0 वडजि वेत! तक वह 


सुरेश सिनहा : सुबह अन्केरे पथ मेरे (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ २६६ । 
सुरेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ २६३ । 
उज्ञेय : अपने अपने अजनबी (१६६३), बनारस, पृष्ठ १४६ । 


७, छठा अध्याय : आर्थिक विसंगतियां ओर मानव सम्बन्धों के नर घरातल 


७ कृषि और कृषक जीवन 

$ उद्योग पन्चे और अभिक 

* बिटिश सरकार की आर्थिक नीति 

* गांधीजी की जार्थिक दुष्षटि 

$ बकारी की समस्या 

0 समाजवादी समाज की पा एल्पना 

७ वर्ग-संघण आर नवीन आर्थिक विचारधारा 

* पंचवजीय यौजनारं और पिसता हवा मध्यवर्ग 


श्प३ 
पारत प्रारस्म से ही कृषि प्रधान देश रहा है । यहां की घन -सम्पदा को देखकर 
ही ड्िटिश साम्राज्यवादी यहां जार और चरम सीमा तक जितनी जूटपाट कर सकते 
थे +खते रहे । फालतः वह देश जो कमी घन-घान्‍्य से पर्णा था, आर्थिक बौफा 
से दब गया और पराधीन देश के नागरिक जार्थिक विसंगतियों में जीवन जाने लगे । 
इसका पहले अध्याय में विस्तार से अध्ययन किया गया है । यहां उसे दृहराना 
पिष्टपेषण मात्र होगा । 


यहां उद्देश्य यह है कि इन आर्थिक विसंगतियों ने मानव सम्बन्धों पर क्‍या पुमाव 
ठाला है, इसजलिर उसका सन्तुलित या असन्तुलित होना मनुष्य जीवन को प्रमावित 
करता ही है | प्रारम्म से ही हमारे उपन्यासक्ार अन्य सामाजिक समस्याजों के 
साथ जार्थिक समसस्‍्याजों पर विशेष बल देते रहे हैं और विभिन्‍न स्तरों पर उसका 
चित्रण करते रहे हैं । यह चित्रण्ण पुत्येक उपन्यासकार »े अपने-अपने दृष्टिकोण के 
अनुसार हुआ है, पर रुक चीज़ सबमें समान है और वह यह 'कि समी ने उत्पादन 

के समान वितरण और जार्थिक समता पर बल वेते हुर शोषण का विरोध फिया 
हद 


#काज आर कृषक जीवन 


जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मार की जार्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषणि 
है | यय्षापि अकाल, सूल्रा या अति-वर्णा भारतीय मौसम की प्रम्त विशेषता हैं, 
फिर मी राष्ट्रीय जाय का प्रमुख माग कृणि से ही आता है । लैकिन दुभाग्य से 
यहां के कृषकों की अवस्था बिटिश काल से ही अत्यन्त दयनीय रही है । परिक्रम 
'क्सिन करता था, जाय जमीदार को होती थी । जमीदारों का शॉषण इस 
हालत तक बढ़ गया था कि क्सानों का साधारण जीवन व्यतीत करना भी दुल॑भ 
हो गया । ड्िटिश सरकार द्वारा जमीदारी व्यवस्था निर्मित करने के फलस्वरूप 
का जि के विकास की. सम्मावना समाप्त हो गईं । जमीदा रौं का उद्देश्य लगाने 
वसूल करता था । कृषि के विकास या कृषकों पर होने वाले अत्याचार से उनका 
कोई सम्बन्ध न था । वासता के कारण कृषकों को सरकारी क्मचारियों का मी 
पेट मरना पड़ता था । इसके अतिरिक्त महाजनों का वर्ग था, जौ कृषकों का 


हैं 
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शॉषण अत्यन्त अमानवीय ढंग से करता था । इससे जार्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन 
शोचनीय होती गईं। कदाजित्‌ इसी को लक्ष्य करके मार्खेन्द ने लिखा था >- 

* अगुज राज सुस्त साज तंज सब नारी । 

पे बन विदेश चलि जात इहे जति ख्वारों ॥ 

प्रेमचन्द ने इस महाजनी छृम्यता का चित्रण अपने उपन्यासोाँ में बढ़े मार्मिक ढंग से 
किया है । कर्मचारियों, कारिनदों तथा महाजनों को संतुष्ट न करने तथा लगान न 
चुका पाते के कारण किसानों को बराबर जेदखली का डर बना रहता था और विवश 
होकर उन्हें महाजन की शरण में जाना पड़ता था । एक बार कृषक जब महाजन 
की शरण में जाता था तो उसका क्रण ही जीवन पर्यन्त चुकाता रह जाता था । 
उसकी मुक्ति नहीं हो पाती थी, इस प्रकार किसानों का जीवन इतना दयनीय हो 
गया था कि कृषि के विकास या जार्थिक निकास की आशा ही व्यर्थ थी | चियाराम 
शरण ग॒प्त, प्रसाद और प्रेमचन्द्र ने अपने उपन्यातों में कृषकों के इसे तार॒कीय जीवन 
को अभिव्यक्त किया है | 


तत्कालीन युक्त प्रान्त (अब उत्तर फ्रदैश) में तो सैती की स्थिति सबसे शोचनाय थी । 
मारताय दारिदुय के सम्बन्ध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियाँ ने अपने विचार प्रकट किए हैं - 
*बहिन्दुस्तानियों को औसत आमदनी इतनी होती थी कि तीन तीन आदमियों की 
आमदनी से दो का ही पेट मर सकता है | उनकौ तीन बार खाना खाने की आवश्यकता 
होती है । तीन बार न खाकर दोही बार खारं तो इतना हो सकता है कि 
इन तीनों आदमियाँ का पेट मर जार । लेकिन, इसके लिए शर्त यह है कि वे कपड़े 
ने पहनेँ और न घर में ही रहें बल्कि साल मर बाहर ही दिन काटे । तमी अपनी 
आमदनी से वे मरपेट खाना स्ासकते हैं लेकिन यह खाना मी झ्सा हौना बा हिए कि 
सबसे मोटा-क्रोंटा और शारीरिक शक्ति के लिए बिलकुल मामूली हों । छक अन्य 
विचारक के अनुसार, “युक्त प्रान्त में किसानों की अधिकार्त: पात्लुकेदार व जमीदारों 
के अधिनस्थ किसानों की बालिक दशा बहत ख़राब हो रही थी । उनकी विर्षात बढ़ 


१, शाह और संबाटा ; मार्त की सम्पाति और उसकी करोपयौगी क्ामता(१६२४)% 
दिल्ली, पृष्ठ १५३ । 
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रही थी | लगान वसूली के तरीकों में नरमा का नाम निशान मा न था ।,,, 
बेदसलियों तथा दबाव की ज्यादती से यह विपाणि और मी गम्भीर हो गछ थी । 
अनेक गरानीण क्ात्रों में तो किसानों पर आतंक का राज्य छा गया ओर उसके साथ 
कूरता पर कुरता होने ज्गी । प्रेमचन्द्र का जागरूक मन किसानों की आर्थिक 
'विपन्नता को क्से सहन कर सकता था । उन्होंने १६३२ में लिखा था कि निर्षन 
किसान रक बार कर्ज लेकर उक्रण नहीं हो सकता था । सूद मी नहीं अदा कर पाता, 
मुल का तो कहना क्‍या और यही कर्ज विरासत में वह अपने पुत्रों पर छोड़ जाता है । 
कितने जमीदार और साहकार किसानों या किसान मजुरों को सो पचास कूपर दघार 
देकर उनसे यावज्जावन मजुरी कराते रहते हैं । केवल उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ 
अनाज रौज दे दिया करते थे । वैतन सूद में कटवा था । द 


*ततितली" (१६३४) में प्साद ने भी इसी प्रकार के विचार प्रगट किए हें , में तो 
सममकाता हूं कि गांवों का सुधार होना चाहिए । कुछ पढ़े-लिस सम्पन्न और स्वस्थ 
लोगौं को नागरिकता के प्रतोमनाँ को छौड़कर देश में गांवों में बिखर जाना चाहिए । 
उनके सरल जीवन मैं जो नागरिकों के संसग से विषाक्त हो रहा है, विश्वास, प्रकाश 
और आनन्द का पुचार कज़ा चाहिए | उनके ढोंटे-छोटें उत्सवों में वास्तविकता, 
उनकी खेती में सम्पन्तता और चरित्र में सुझूचि उत्पन्न करके उनके दारिदरय और 
अमाव को दुर करने की चेष्टा होनी चाहिए। इसके लिए सम्पत्तिशास्त्रियों को 
स्वार्थ' त्याग करना अत्यन्त बावश्यक है । लैकिन पुसाद की यह सुघार मावना 
बौद्धिक स्तर पर ही स्पष्ट हुई है, वे जाथिक विषमताजों के तह में नहीं जाते कि 
उन्होंने किसनौं को किस सीमा तक गिरा दिया है और उसका मानव सम्बन्धों पर 
क्या पुमाव पड़ा है । 


जमीदारों का शौषणा किसी सीमा तक पहुंच गया था, इसका संकेत प्रसाद ने सितली” 
१, डा० पट्टामि सीतारमेया : क्रॉग्रेस का इतिहास (१६४७), इलाहाबाद, पृष्ठ ४०४ 
२, पुेमचन्द : विविध पुसंग (१६६६), इलाहाबाद, पुष्ठक्ष८३ । 
३, जयशंकर प्र्ताद ; तितली (१६३४) इलाहाबाद, पृष्ठ २०६ । 


श्प्द 


में मलिया के फसंग में दिया है - पर हम लोग जमीदार से टक्कर ले सकें, इतना 

तो बल नहीं । मलिया जब मेरे यहां रहेगी, तो तहसीलदार मेरे साथ कोश न 

कौई कमटखडा करेगा (परिणामस्वरूप निराश्ि मतिया को कोई आजय 

देने को तैयार नहीं होता । उनकी सानवीयता जर्मींदार के डर से दंबी रहें जाती 

है | "गौदानों (१६३६) में ऐ॥रेमचनद ने मी होधी के माध्यम से इसी स्थिति को 

स्पष्ट किया है, पर अब मालम हआ ढ़ कि हमारा गरदन दसरोँ के परों के नीचे 
दबी है, अकहकर निवाह नहीं हों सकता । उनकी स्थिति उन की विवश्वाजों के 
कारण इतनी दर्काय हो गई थी कि ने जान भगवान कहाँ सांछ हैँ कि इतना 
अन्याय देखते हैं और नहीं बोलते साल मैं छू: महीने बचा रे एक जुन खाकर 

पदिन काटतै हैं, चिथंढ़े पहनते हैं, लेकिन सरकार को देखो तो उन्हीं की गरदन पर 
सवार । हाकिमोँ कौ तो अपने लिए बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, हम 'नियामत 
खाने को चाहिए, सर तमाशा चाहिए पर गरीबों का इतना सुख मी नहीं दैखा जाता। 
जिसे दैखों, गरीबों ही का रक्‍त चसने को तैयार है । हम जमा करे के थे नहीं, 

न हमें मौग-विलास की इच्छा है, लेकिन पेट की रोटी जोर तन ढा कने कौ कपड़ा तो 
चाहिए । साल मर साने पहनने को छौड़ दो, गृहस्ता का जा पुद् सच पड़े वह दे 
दो बाकी जितना बचे उठा ले जाजी । मदा गरीबों की कौन सुनता है । क्सिनों 
की यह आम हालत थी, जिसमें वे पिस रहे थे आर बत्याचार सह छ्ैये। 


इन वार्थिक विपन्नताओं कौ सहने के अलावा किसान के सामने कोई चारा भी नहीं 
था । * वह चाहता था, शीत को मूल जाईं और सो रहे, लेकिन तार कम्बल और 
फटी हुई मिर्जई और शैतत फौकों से गोली पआाल । इतने शत्रओं के सम्मुख आने कौ 
नींद का साहस न था ।,,, बेवाय फटे परों को पेट में ठालकर और अपने हाथों कौ 
जांघ के बीच दबाकर और कम्बल में मुंह छ्विपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को 
१, जयशंकर प्रसाद : तितली (१६३४)+ इंताहाबआाद, हुउ १३६ । 
२, प्रेमचन्द ; गोदान (१६३६), बनाएस, पृष्ठ २४० । 

ऐमचन्द ; क्ममृमि (१६३२), बनारस, पृष्ठ ९४२ । 


गर्म करने की चेष्टा कर रहा था |, जीवन मैं तो रेखा कोई दिन ही नहीं 
आया कि लगान और महाजन को देकर कमी कछू बचा हो । इसके परिणाम- 
स्वहूप वह बराबर कर्ज के घोका से दकता चला जाता है, जिससे उसकी कमी म॒ज्ति 
नहीं हो पाती - वृन्दावन के चले जाने के बाद जमुना देखती है कि सारा घर 

कर्ज की बॉफा से दबा है । कछ प्रकृतिस्थ होते हुर ही उसे मालूम हुआ कि जितना 
उसके घर में है, सब उसीका नहीं । उसके ऊपर क्रण का रक बहत बढ़ा बोौफ है | 

उस घर में इस क्रण का आगमन पहले पहल नवागत शशिक्ष की तरह विशेष आनन्‍्दोत्सव 
के साथ हज था । बच्चे निर्दिष्ट सीमा तक बढ़ सकत कर कुक जाते हैं, परन्तु 

करण की किसी सौमा का बच्चन नहीं । वह बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, 
यहां तक कि घर का छृष्पर और दीवाईं भी उसका बढ़ना नहीं रौक सकती 4 

और प्राय: समी किसानों का यही हाल था, अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर 
थी । शौमा और हीरा को उससे अतग हुर अमी कल तीन साल हुए ये, मगर दौनों 
पर चार-वार सो का बौका लद॒ गया । मकंगुर दो हल की खेती करता है । उस पर 
एक हथार से कुछ बेसी ही देना है । जियावन महतो के घर मिलारी मीख मी नहीं 
पाता, लैकिन कर्ज का कौई ठिकाना नहाँ । यहां ऑन बचा है । इस दयनीय 
स्थिति का प्रमाव यह पड़ता हे कि कौर्ड मी किसान सहज जीवन नहीं व्यतीत कर 
पाता । हदौटे-छौटे स्वार्थ उभर आते हैं जार समी अपने ही प्रति चिन्तित रहते हैं । 
इसका मानवीय सम्बन्धों पर गहरा प्रमाव पड़ता है । उनके बीच सहानुमृति, सहयौंग, 
प्रेम आर सदुमाव स्वत: समाप्त हो जाता है जौर वे सामाजिक विकास में अपना कौ४ड़ 
यौगदान नहीं दे पाते । 


भारत विमाजन के बाद जब स्वतन्त्रता मिली तो भी इस स्थिति में विशेष परिवर्तन 
नहीं हुआ । मारतीय किसान प्रेमचन्द के समय में जहां था, वहीं वह स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्वातु मी रहा, सोने के अनाज से भरे हर, घरती के गृष्त मण्डार का उद्घाटन 

१, प्ुमचन्द : गौदान (१६३६), बनारस, पृष्ठ ११८ । 

२, सियारामशरण गष्त ; नाशी (१६३७), कांसी, पृष्ठ १५ | 

३, फ्रमचन्द : गौदान (१६३६), पृष्ठ ३६ । 


करने वालों पर घरती माता का कोप हड़ेना स्वाभाविक है । यही कारण हे 
'पकि आज जमीन के मालिकों ने, जमीन के व्यवस्थापकोँं ने और घरती के न्‍्याय ने 
घरती पर इनका अधिकार नहीं जमने दिया है । जिस जमीन पर उनके मॉपडे 

हैं, वह मी उनकी नहीं । हल में जता हुआ बल दिन भर सैत चास करता है, 
इसलिए बलों को मी घरती का हकदार कबूल किया जार ? यह कैसी बात है | 
अन्याय र्व॑ शोषण के विरुद्ध जौ विद्रौह पेमचन्द ने प्रेमान्रम में विक्रि किया 
था, वह आज नए ढंग से विकसित हो रहा है -- जमीन का मालिक वही है 

जी इस पर हल चलाता है । जमीन क्सिकी ? जौंतने वालौं की, जौ जातैगा, 

वह बौयेगा, वह काटेगा । कमाने वाला खायेगा, इसके चलते कह हो । किसानों 
में नई चेतना अब जाग चुकी है और वे अन्याय, दमन <वं शोषण के विछद्ध विद्धौंह 
कर अपनी आशिक विजमता को दूर करने में संतग्त हो गए हैं । 


इस पुमतिशील सामाजिक आधार का सपना प्रेमचन्द ने प्रेमालम (१६२२) में देखा 

था । मायाशंकर अपनी जमीन किसानों #ो सॉपते हुए कहता है, भूमिया तो 

ईश्वर की है जिसने इसकी स्रष्टि की या किसान की जो ईश्वरीय इच्छा से इसका उपयोग 
करता है । राजा देश की रक्ा करता है इसलिए किसानों से उसे कर लैंने का 
अधिकार है, चाहे प्ुत्यक्षा हुप में लेया कोर्ई इससे कम जार्पा तजनक व्यवस्था कर | 

अगर किसी वर्ग या जैण्णी कौ मी रास, मिल्कियत, जायदाद अधिकार के नाम पर 
किसानों को अपना योग्य पदार्थ बनाते की स्वच्छन्दता दी जाती है तो इस प्रथा 

को वर्तमान व्यवस्था पर कलंक चिन्ह समकाना चाहिए ।_ यही प्राकृतिक नियम है । 
किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का 
आधार बनाए ।_,, भूमि उसकी हे जौ जोते । यदि रैसा नहीं होगा, तो गांव 

में किसान निरन्तर पिसते ही चले जाएंगे । आज भी यथार्थ यह है, “ क्या कहं माई | 
१, फणीशख्लाथ रेण ; मेला आंचल (१६५४), दिल्‍ली, पृष्ठ १३१ | 

वही, प्रृष्ठ १२६ । 

प्रमचन्द ; प्रेमाक्म (१६२२), बनारस, पुष्ठ ३४८ । 

वही, पृष्ठ १४२ । 


बामन हूं । हलवाही - चखाही कर नहीं सकता हूं | मिहनत मजदु शी कोई कराश्गा 
नहीं | ऊपर फापर के ३७ काम कर देता हूं । इसी से दो प्राणी का गुजर चत्तता 
है | इस महंगाई में तौ वह भी गया । कितमे लोग हैं, जिन्हें बाजार से सोदा- 
सुल्फा मंग्राना रहता हैं अब ? कहां होता है उत्सव-त्यौहार | बस किसी तरह 
'जिन्दगार्ी कट जाए यही बहुत है । आश्वर्य हे कि यह अन्याव-शीयण ज्मी 

भी गांवों में चल रहा है । पहले जमीदार होते थे, अब मुखिया के हप में नर 

शौंणक सामने आर हैं - गांव में सभी फैसले मुखिया की मर्जी से होते हैं, पंच 
द्वारा नहीं । यह अन्याय का नया हूुप है तथा इस “अत्याचार और अन्याय का 
विसौध होता चाहिए । मगर विरोध कौन कर सकता है ? वे जो उससे सीजे 
टकराते हैं ।, ,, हम सबके साथ मिल जुल कर ही रह सकते हैं | तमो हम अपना काम 
ठीक ढंग से कर पासंगे । वास्तव में यही रुक सही द्ञष्टिकोण है, जिससे (णक्कों 
की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है और वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं । 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि की हालत अपने देश में पहल से परिवर्तित हुईं है, 

पर किसानों की हालत मेँ कोर्ट विशेणा परिवतन नहीं हुआ है । आर्थिक विषमता ] 
के कारण उनके बीच मानवीय सम्बन्ध अमी ठीक ढंग से विकसित नहीं हो पा< हैं । 
दाढ़ु स्वार्थ, संकीणता स्व अपने ही हित में सौचने की पद्धति आशिक पविसंगतियों 

की देन है । 


कि उद्योग वन्‍्चे जोर अमिक 


'डिंटिश शासनकाल में मारत के आद्यौगिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती थी, 
क्यौं कि यह एक पराघीन देश था । पहले अध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 
यदि उस काल में माखत का थौड़ा बहुत ओंचौगिक विकास हुआ मी, तो वह भारत 

के हितों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया था, वा उसके पीछे ड्िंटिश साप्राज्य- 
वादियोँ की अपनी स्वार्थपृण्ण द्ञष्टि थी । द्वितीय महायुद्ध के समय फ्रांस के पतन॥ 

१, शिवप्रसादस्सिंह : बलग अलग वेवरणी (१६६८), इलाहाबाद, पृष्ठ ३४२ । 

२, वही, पृष्ठ ४१३ । ह 


१६ 9 


'डिटेन की मिलों ख॑ उच्योगौं कै नष्ट होने सव॑ जापान का माखोथ सीमा पर 
आकुमण होने के कारण यह आवश्यक हो गया कि मित्र राष्ट्रीं की सहायतार्थ 
कुछ उद्योग घन्‍्चे भारत मैं स्थापित किए जा€, जिनमें आवश्यक सामग्री का उत्पादन 
हो सके । मारतीय पुंजीपतियाँ के लिए यह स्वष्गिमि अवसर था और उन्होंने दो 
हजार प्रतिशत तक लाभ उठाया | लैकिन उन्हें जितना लाभ हुआ, उस अनुपात में न तो 
अमिकौं का वेतन बढ़ा और ने उनके जीवन स्तर में सुधार का कड़े प्रयत्न ही किया 
गया । उत्टे आर्थिक हप से और भी विपन्न हो गए, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं 
के मृत्य आकाश को छूने लगे थे । देनिक वस्तुएं जब साधारण जनता को ही नहीं 
उपलब्ध होती थीं तो ब्रमिकों की तौ बात ही और थी, जिनका वैतन बहुत कम 
था | जब युद्ध समाप्त हुआ तो उत्पादन गिरना स्वाभाविक ही था, क्योंकि युद्ध 
सामग्री की अब उतनी आवश्यकता न रह गईं थी । परिणामस्वरूप ४१ प्रतिशत 
श्रमिक बेकार हो गए तथा उनका जीवन और भी दयनीय हो गया । 


इस युग में जो औधौगिक विकास हज, उसमें पूंजी पतियों ने इतना लाभ कमाया कि 
सारी राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक शक्ति उनके हाथ में सीमित हो गई और सामान्य 
जीवन महंगा ही नहीं, घोर विषदाजों का शिकार बन यया । मुद्रा-स्फोत होने 

के कारण रूपर का मुत्य कम हो गया, जिससे अमिक और मी कठिन स्थित्ति में 

आ गए । पूंजी के विकास ओर औद्योगिक सम्यता के कारण तमिकों की संख्या 

में ययेष्ट वृद्धि हो गईं थी । उनमें से अधिकांश स्वार्थपूर्णा ओऑबौगिक नीति के कारण 
बेकार ही रहते थे | जो काम कत्ते ये, उन्हें दिन भर कठोर परिश्रम करने के बढ़द 
भी इतना पारिश्रमिक न मिलता था कि वे अपना तथा परिवार का दोनों वक्‍त 

पेट भर सकें | रक तरफ मशीनी सम्यता बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ अमिकों 
का शौषणा उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा था । इस बीच इसी क्रान्ति हुई, जिस 
का प्रमाव प्रेमचन्द पर बहुत पढ़ा ओर उन्होंने अपने उपन्यासों में इस विकट समस्या 
कौ अत्यन्त सशक्त ढंग से प्रस्तत किया । उनका विचार था - जो दलित हैं, 
पीड़ित हैं, वंचित हैं, चाहे वह व्यक्ति हों या समुह, उसकी हिमायत और कर 
वकालत करना उसका फर्ज है । उसकी अदालत समाज है । इसा जदालत के सामने 

वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्यायवृत्ति तथा सोन्दर्यवाति को जागृत 


१६१, 


** व 
करके बपना यत्म सफल समकता है । यह रुक जागहक कलाकार की पीड़ा थी, 
जिसे उसने अपने साहित्य का उद्देश्य बताया है । 


स्पष्ट है कि अमिकौं का जीवन जत्यन्त नारकीय हो गया था । उसकी सामान्य 
सुख सुविधा की तरफ मी किसी का ध्यान न था । मिल मालिक शोषण करने 
के अतिरिक्त तो जैसे कुछ जानते हा न थे। सरकार टैक्स लगाती था, तो वह 
अमिकाँ के वैतन से कटता था । मिल में घाटा हौता था; तौ श्रमिकों का वैतन 
मी घटा दिया जाता था । उनका हर स्थिति में शौषण्य होता था । इस पर 
आक्रोश प्रगट करते हर प्रेमचन्द ने लिखा, मिस्टर खन्ना की कया सुनकर उन्होंने 
कठोर मुद्रा से उनकी ओर देखकर कहा - क्या यह जहरी है कि इयूटी क्ग जाने 
से मजुरों का वेतन घटा दिया जाए । कपड़े जो वह पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते 
मी न पोढ़ेंगे । खाना जी वह खाते हैं, वह आपका कृता मी न खाश्गा। मेने 
उनके जीवन में माग लिया है । जाप उनकी सौंटियां छीनकर हिस्सदारों का पेट 
मरना चाहते हैं ।। मि० मेहता का यह कथन उस युग के श्रमिकों की वास्तविक 
स्थिति झपष्ट कर देता है । 


इस नारकीय जीवन के प्रति दायित्वबोय से जुड़े हुर लॉग उदासीन कैसे रह सकते थे | 
वे इस दशा में सुधार लाने का प्र॒ुयत्त कर रहे थे, पर कौई सफलता न प्राप्त होती 
थी । निराश होकर अमर के अन्त:करण मैं कृन्ति का तूफान उठ रहा था | उसका 
बस चलता, तो आज घनवानों का अन्त कर दैता, जौ संसार को नरक बनार हुद हैं । 
वह बौमः उठाकर दिखाना चाहता था, में मजुरी करके निबाह करना, इससे कहीं 
अच्छा समकाता हूं कि हराम की कमाई खाऊँ ।/ इस जा्थिक शोषण का विरोध 
करते हुए प्रेमचन्द ने अन्यत्र लिखा है, अब वह जमाना नहीं रहा, जब मजुर अपनी दशा 
को अपने माग्य के अवीन समकः कर सन्तृष्ट हो जाते ये । मजुर अब अपनी दशा और 
भाग्य को सुघाएना चाहता है और उसका प्रयत्न करता है । मजुरों ने अन्य देशों में 

१ प्रेमचन्द् : साहित्य का उद्देश्य (१६४४), बनारस, पृष्ठ ६ । 

२, प्रुमचत्द : गौदान (१६३६), बनारस, पृष्ठ २८६ । 

३, प्रैमचन्द : कर्मम्ृमि (१६३२), बनारस, पृष्ठ १२६ । 


श्र 


कैसे अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, इससे वे बेखबर नहीं हैं । मजदूरों पर क्तिना 
अत्याचार होता था, इसका मामिक वित्रण्ण ग्रब्न (१६३०) में उन्होंने +लझ इस 
पुकार किया है, "“मजर्ों के साथ जितनी निर्दयता इसके मित्ञ में हौती है और 

कहीं नहीं होती । धादमियाौं को हंटरों से पिटवाता है । हंटरों से । चरबी मिला 
कर थी बेंचकर इसने लाखांँ कमा लिए । कोड नौकर एक निनट की मी देर करे वो 
तुरत तलब काट तैता है । न यह इतनी दयनीय झूव॑ शौचर्नाय स्थिति ही थी कि 
श्रमिकों का जीवन पशुओं से भी गया बीता हो गया था | 


* रंभूमिं (१६२४) में मी प्रेमचन्द ने ओधोगिक सम्यता से उत्पन्न विकृतियां का 
पिराकरण करने का सुकाव दिया है । इस उपन्यास में प्रेमचन्द का जीवनदशन 
अधिक स्पष्ट स्व॑ प्रौद़ रुप से स्पष्ट हुआ है । झसमें उन्होंने औद्योगिक व्यवस्था 
स्व॑ कृषि व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन पुस्तुत कर यह विष्कषे निकाला हे कि 
औजोंगिक व्यवस्था में अनेक विकृतियां हें । इससे जनेक हानियाँ होती हैं । पूंजी 
स्कत्रित होकर कृद सीमित तोंगौं के हाथों में चसी जाती है जोर उस पर से सामूहिक 
नियन्त्रण समाप्त हो जाता है । दुसरे इससे भेतिक उच्छुंडलता का प्रसार हौता 
है और जीवन का स्वरुप घृष्णित हो जाता है । उसमें आव॑हनीय तत्वों का समावेश 
अधिक हो जाता है ।' इस प्रकार ऐमचल्द अमिकों के जीवन में पर्याप्त सुधार की मांग 
समता और प्रगतिशीलता के आधार पर करते हैं, ताकि सानव सम्बन्ध विच्छिन्न न 
होने पाएं और मानव-मृल्य सुरक्षित रहें । 


"बंद और समुद्रों (१६४६) अमृुतलाल नागर मी सममते हैं कि ' जितने मजतूम हैं, जितने 
सर्वहा रा हैं, वह सब चौट खार नाग की तरह फन उठा रहे हैं । यह सब उस पुंजी- 
वादी व्यवस्था की वेन है, जो ऑयोॉगिक क्रांति से उपजी है - मिल की गड़गड़ाहः 
से बाहर वालौं की गति का रूसास है, वह सममते हैं कि नया उत्पादन हो रहा 
है, परन्तु अन्दर बहुत कम करके रनजी पैदा की जय रही है । केवल सेठ जी की साख 
१, पुमवन्द : गबन (१६३०), बनारस, पृष्ठ १७१ | 
२, डा9 सुरेश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४), इलाहाबाद, पृष्ठ १४८ । 

३, अमृतलाल नागर : बुंद आर सम॒ठु (१६४५६), इलाहाबाद, पृष्ठ १४८ । 
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कायम झसने के लिए । मगर ढौल में पौल लेकर पुंजीवादी विकास का लक्ष्यहीन कम 
अधिक से अधिक भी चलेगा तो आखिर कब तक ? अब उसमें दम ही कितना रहा है ।* 
इसतिर औदयौगिक क्रांति के इस य॒ग में रेस मविष्य का निमाण अमिकौं के लिए 
आवश्यक है - जिसमें अमीर-गरीब न होंगे, रंग-मैद न होगा, घम्म-भेद न होगा, 
जातीयता और राष्ट्रीयता न होगी - रुक दुनिया होगी, रुक मानव समाज होगा, 
नवीन युग में त्रमिकों के ऊपर शोणण का दमन चकु अधिक दिनौं तक नहीं चल 
सकता । उनमें नवीन चैतत्ा जाशृत हो चुकी है आर वे अत्याचारों का सामना 

करने के लिए कटिबद्ध हैं । 


. 


“ देशद्रीदी! (१६४३) में यशपाल ने श्रमिकों को संगठित हौकर इन अत्याचारों रख॑ 
शोषण का सामना करने की प्रेरणा दी है । वे साम्यवादी चिन्तन के आधार 
पर कहते हैं, मजदुरों के परिश्रम से ही यह सब मिलें बनी हं । उन्हीं के पार्श्रम 
से सब कमाई हो रही है तो उनके पेट मरने और तन ढांपी की आवश्यक्तार॑ उसेसे 
परी क्‍यों न हों ? आयु मर अपनी कमाई से दूसरों के रेश का सामान तैयार कर 
स्वयं कंगाली में सढ़ते रहने की अपेक्षा मजदूर रुक दफा संकट फेलकर मरपेट खाने का 
अधिकार क्‍्यां न प्राप्त करे ? इसके लिए हम तो मालिक मजदुर का सम्बन्ध 
ही मिटा देना चाहते हैं । हम मालिक कौ मालिक ही नहा रखना चाहते |, 
श्रमिकों के ऊपर होने वाले शौजण्ण को समाप्त करना आवश्यक है । " प्रत्येक 
मनुष्य को अपने परिक्रमा के फल पर पुर्णा अधिकार होना चाहिर । रुक मनुष्य, दुसरे 
मनुष्य से, र्क अेणी दूसरी क्रेण्णी से, एक देश दुसरे देश से, उसके परिश्रम का फल 
द्वीन ले तो यह अनुचित है, अन्याय है, अपराध है । यह समाज में निरन्तर होने 
वाली मयंकर हिंसा और ढकैद्ली हे | इस हिंसा और शॉबण को समाप्त करना ही 
हमारे जीवन का उद्देश्य रहा ह | और जब तक अमिक संगठित न होगे, नई चेतना 
१, अमुतलाल नागर : बुंद बोर समृद (१६५६), इलाहाबाद, पु० १४१ । 

२, अमृतलाल नागर ; महाकाल (१६४७), इलाहाबाद, पृष्ठ २३७ । 

३. यशपाल :; देशढठ्ौही (१६४३), लखनऊ, पृष्ठ ७१-७२ | 

४, यशपाल ; दादा इ कामरेंड (१६४१), लखनऊ, प्रृष्ठ १४० । 

५ वही, पृष्ठ १७५ । 
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का विकास इनमें न होगा, यूनियनों की एकता पर बल नहीं हॉगा।, श्रमिकों की 
प्थिति में कौर्श परवितन नहीं होने की जाशा है । 


सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७) में अभिकों की जार्थिक विपन्नता का रुक दुसरा ही 
पद्चा प्रस्तुत किया गया है । उद्योगपति हरवंश से राजू कहता है, विन-रातत वे 
अपना खुन पसीना रुक करते हैं । पर उसके बदले में उन्हें नियमित #प से दो रोटियां 
मी तो नहीं मिलती हंं । उनकी आंखों के सामने आने वाले कल की चिन्ता मुंह बार 
खड़ी रहती है । बोमार बच्चों और पत्नी की करूण छाया घमती रहती हैं |, 
अधिक विषमताओं ने उनकी कमर तोड़ दी है । वे सब यंत्र-परिचालित से हो 

गर हैं, बालक कोहलों, वे सब स्वयं मशीन के पूर्ण बन गर हैं । उन्हें पता मी नहीं 
है कि उनकी अपनी भी कोई जिन्दगी है | कोई दुनिया है | लाशौं की तरह वे 
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर दिन वह दुर नहीं है, जब यही शक्तिहीन वर्ग 
उठेगा । यहां मी रुक क्रांति होगी, जो तुम जैसे मटृठी मर लौगों का सफाया 

कर देगी | मे यह द्षष्टिकोण प्रगतिशील ह जिसके आधार पर श्रमिकों की स्थिति 
में परिवर्त की बात स्पष्ट की गईं है । 


छः हि 


इस प्रकार आधुनिक उपन्यासों में आर्थिक विवमताओं के सम्मुख नतशिर अमिक वर्ग 

के नाएकीय जीवन की और कत्तििफ्य उपन्यासका सौं का ध्यान गया हे, जिनकी संख्या 
बहुत कम है । यह वुमाग्यपूर्णा बात है कि प्रैमचन्द के बाद अमृुतज्ञाल नागर, यशपाल 
ओर सुरश सिनहा ही स्से प्रमुख उपन्यासकाए हैं जिन्होंने इस मीजण्य सामाजिक 
समस्या कौ अपने उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ओर उनके बदलते हुए मानव 
सम्बन्धों की व्यास्या की है | आज हमारे हिन्दी के अधिकांश नर उपन्यासकार जिस 
फूठी आधनिकता से वाक़ान्त हैं, उस स्थिति में कदाचित श्रमिकों के ऊपर होने 
वाले शोषण खं जत्याचारों का वित्रण का पढड़ापन प्रतीत हौता है । 


आफ याड्ाक सा ऋभाका अंक ऑडड धदिल संपीत जोकि: आढका वाकक भाधाह उठयका भॉकिक- अंक सर काका: ,ा2क अधिक नाक पला6 आप 


१, सुरेश सिनहा : सुबह अन्चेरें पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ श्र८ । 
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क विटिश सरकार की आर्थिक नीति 


इसी अध्याय में अनेक स्थानों पर पीछे इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिटिश 
सरकार की आर्थिक नीति अपने हितों पर ही आधारति थी | वे कौई्ड ऐसी व्यवस्था 
निर्मित कज़ा न बाहते थे, जिससे मार्त में सम्पन्तता आए और निम्न वर्ग या 
मध्यम-वर्ग की अधिसंख्य मिलों के लिए अधिकाथिक कच्चा माल चाहिए था | डिटिश 
अधिकारी मारत से सारा कच्चा माल वहां मेजते थे । वहां जब उत्पादन अधिक होने 
लगा, तो उसकी खपत के लिए बाजार भी भारत का हा चुना गया । यहां स्वयं 
थोड़ी बहत चीजों का जो उत्पादन होता था, उन पर इतना अधिक उत्पावन शुल्क 
लगाया जाता था कि न वे चीजें यहां बिक पाती थीं, न बाहर । इंग्लैण्ड से आने 
वाली चीज़ों पर कर कम होता था, जिससे उनका मृत्य कम होता था ओर वह 
यहां आसानी से बिक जाती थीं । इस आर्थिक नीति का परिषण्याम यह हुआ कि 
मारत की आर्थिक व्यवस्था स्कदम 6ह गई | सारा घन बाहर जानेलगा और यहां 
की राष्ट्रीय जाय स्कदम कम हो गईं | 


अार्थिक व्यवस्था के छिन्‍न-मिन्‍न हौ जाने के कारण साधारण जीवन और मो दयनीय 
हो गया । जमींदारी प्रथा की स्थापना करके डिटिश अधिकारियों ने अपने और 
साधारण जनता के बीच सु'क्षात की दीवार सखंढ़ी कर वी । ऊपर बताया जा चुका 

है कि जमी दार किसानों का शोषण कर उनका जीवन दयनीय, असहाय और परावलंबी 
- बनाते जा रहै थे । उधर अमिकों का शौषण मिलों और काझानों में रहा था । 
उत्पादन कुछ विशेण न था ओर राष्ट्रीय आय का ह्रास हो रहा था । डिटिश 
सरक्कार की इस आशिक नीति का परिणाम यह हआ कि जीवन अत्यन्त कठिन हो 
गया | मविष्य के प्रति कौई आशा शेक्ा न रही । जेकारी और निर्घता बराबर 
बढ़ती चली गईं । 


इसका सके परिणाम यह मी हुआ कि चार ज़ का ड्रास हआ । रिश्वत का जौर 

हुआ ओर नेतिक मानदण्टों में परिवततत आया । प्रेमचन्दर ने इसी स्थिति की और 
ध्यान आकृष्ट करते हर लिखा है, जब तक छोटे आदममियाँ का वैतन इतना न हो 
जाएगा कि वह मलमन्सी के साथ निवाह कर सके तब तक परिश्वत न बंद होंगी । यही 
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श् 


सैटी, दाल, घी, दूध तो वह हि खाते हैं । फिर रक को तीस कूप< दुसरे को 
तीन सो रूपए क्यों देते हैं ? 


आशिक विपन्नता इस सीमा तक बढ़ गईं थी कि जीवन सामान्य स्तर पर दुलम हो 
गया था । इसकी ओर मी प्रमचन्च ने सकेत किया है - दस्तृरी को बन्द कर देता 
मेरे वश की बात नहीं । में ख़ुद न लुं लेकिन चपरासी और मुरहारिर का हाथ नहीं 
पकड़ सकता । आठ-बठ नौ-नो पाने वाले नौकर अगर न लैं तो उनका काम नहीं 
चल सकता । समाज में इसी कारण भ्रष्टाचार, वेहमानी, चौरी तथा छूट-पाट 
आदि बनेक ब॒राहयां फेल रही थीं, क्योंकि ड्रिटिश सरकार की स्वा्थ॑पृर्णा आर्थिक 
नीति कै कारण घन का समान वितरण नहीं हो पा रहा था | 


* उन्यासी (१६४०) में इसो विचित्र स्थिति की और इलाचन्दु जोशी ने संकेत करते 
हुए कहा है, "कैसे विचित्र युग मैं हमने जन्म लिया है माई साहब । में इस बात पर 
'जितता ही सौचता हूं उतना ही मेरा दिमाग खराब होने त़मता है | दल्तितों की 
दीनता और निर्षनों की पराधीनता के विक्तद्ध जैसी जबदैसत आवाज़ इस युग में उठाई 
जा रही है, वैसी शायद ही पहले किसी युग में उठाई गईं हो । साथ ही घन के वैभव 
के प्रति मस्तक नत करने की दास वृत्ति ज्सि हद तक इस युग के बने नेताओं के मीतर 
पाई जाती है, वह मी अतृलनीय है |. इस असमानता के कारण ही सामान्य जीक 
अन्तर्विरोधों से मर गया था और उच्चका कोई मूल्य नहीं रह गया था लोगों के अपने 
स्वार्थ अत्यन्त प्रबल हो गए थे और मानव सम्बन्धों का परम्परागत आधार कोण 
पढ़ने लगा था । 


"सुबह वन्चेरे पथ पर (१६६७) में सुरेश सिनहा ने इसी एस्थिति की विवश्ता को स्पष्ट 
करते हुए पर्िवतन की आशा का संकेत दिया है, ” आज प्रत्येक निम्नमध्यवगीय परिवार 
बमावगुस्त है | उसहनीय व्यथा क और पीड़ा मरी घटन उसकी वास्तविक नियति है । 
१, प्रेमचन्द : गबन (१६३०), बनारस, प्रष्ठ ३६ । 

२, वही, पु० ४२ । 
३, इहलाचन्द जोशी : संन्यासी (१६४०) इलाहाबाद, पृष्ठ ९८० । 
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घन, वमव ओर सख्ध तो पंजी हरने वाले बर्जजा लोगों के हाथों है, जिन्होंने पसोँ,के 
बल पर सारे अधिकार अपनी परिधि में समेट लिए हैं | वितरण, उत्पादन आर 
सारी सामाजिक व्यवस्था को मनचाहे ढंग से ढात़ खा है | ये थौड़े थे बजंबा 
ममावृत्ति वाल पंजीपति हमारे भाग्य के पिधाता बने हर हं । रुक अन्य स्थान 
पर पर्मात्माबाब कहते है, हमारे देश में अमी तक विदेशी सरक्षार थी, जो भारत 
का हित नहीं देखती थी, पर अब देश में अपनी सझ्कार होंगी, जिंसकी नीति 
निमाण की होगी । अब दैश की पंजी बाहर नहीं जाएगी । यहाँ रहेगी, जिससे 
देश का आर्थिक संगठन मजबत होगा । हमारे जितने भी नेता हैं, उन्होंने देश की 
आजादी के लिए बढ़ा संघर्ष फिया है, त्याग किया है । सब जावदश्वादी हैं । ये 
जल गए ब देशमकत सब मतक र उैश की तरक्‍की करेंगे । यह नोच-खसौट और खदगजी 
अब थोड़े ही एहेगो । इस बाशा में ही लोग अपना जीवन जी रहे थे । मृल्याँ 
का हास हो चुका था और लोगों का ततिक मनोबल परी तरह टूट चुका था । 
बिटिश सरकार को इसको चिन्ता न थी । यह पराधीन देश आर्थिक विवशताजों में 
किस प्रकार टूट रहा है, इसकी ओर उनका घ्यान ने था। उनका ध्यान अपने देश की 
सम्पन्तता की जार था । 


क गांधीजी का आर्थिक दृष्टिकोण 


गांधीजी जाथिके स्वावलम्बन पर जल देते थे ।स्वदेशी का प्रवार और विदेशी का 
बहिष्कार उनका मख्य उद्देश्य था । इसके पीछ तक यह था कि लघ उद्यो्गाँ आर 
कटीर उद्योगों की बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूंजी न होते हुए मी बहुत सारे लोगों को 
काम मिल सकेगा और उनकी जआर्थिक स्थिति सुधर सकेगी । गावीजी ने इसलिए चर्सें 
पर बल दिया और सृत कातने की अनिवायता पर बल विया । उनका दृष्ष्टिकोण 
था, हमारे राष्ट्रीय स्कूल चखाशाला होने चाहिएं और इसी के ज्ञानि कौ प्राप्त 

९, सुरेश सिनहा : सुबह अन्येरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ (७ । 

२ वही, पृष्ठ श्र२३-१२४ । 


करने और बढ़ाने में राष्ट्रीय शालाजौँ को लग जाना चाहिए । चर्से द्वारा ही हम 
युव+ं कौ सहस्त्रों की संख्या में काम दे सकेंगे और जनता की घन वृद्धि में सहायक 

हो सके | स्पष्ट हे फि यावीजी >े४ की जनता को आत्सनिर्मर बनाना चाहते थे । 
उनका द्ाष्टिकोण यह नहां था कि लौग अधिकाधविक लाम कमाएं । नै तो यह चाहते 
थे कि लघु उच्चौगों में ज्ञोग थौड़ी पूंजी लगाकर कम से कम इतना थन तो अजित कर सके 
कि उनकी सामान्य आवश्यकवाएं पूरी हो सक। इससे बेरोजगारी की समस्या मो 
हल हो जाएगी और मविष्य के प्रति रक आशावादी द्वाष्टिकोण मी बन सकेगा । 





गांधीजी ने जाथिक शक्ति के विकेन्द्री करण की आवश्यकता अनुमद की और उसका 
पुदार किया । उनकी द्ुतष्टि में बाघुनिक औौगिक सम्यता शौषण का माध्यम है 
और नाता प्रकार की सामाजिक करीतियाँ की जड़ है । उनकी द्रष्टि में मार्त के 
आर्थिक टोव्ण के दो कारण थे - पिदेशी सत्ता आधुनिक पुंजीवादी मश्ीनीकरण 

की झम्यता | मशीनों द्वारा कुछ व्यक्तियों के हाथ में शक्ति केन्द्रित कर दैना वे 

पाप तथा अन्याय समझते थे । औद्योगिक विकास के साथ ही बअ्रमिकों का शोषण 
होता है आर उनका जीवन नारकीय हो जाता है । गांवी जी भे मथ-निश्व पर 

मी बल दिया था ताकि घन विदेश न जाते पार । इस समय मदिरा विदेश से आती 
थी | गांघीजी का आशिक द्ुष्टिकोण वास्तव में मानउ-मृत्यों के व्यापक विकास 

पर बाधारिति था । 


गांधीवी का विचार था कि किसानों के ऊपर जो शारीए्िक अत्त्याचार हौता ह, 
उनके मल में आर्थिक शोणण ही है। अत: जब तक क्सिन आशिक दुष्टि से 
स्वावतम्बी ने हॉगे, उनका शोषण समाप्त नहीं किया जा सकता । गांघी जी के 
इसी दाष्टिकोण को ध्यान में ख़कर कांग्रेस ने साधारण जनता की आध्िके विपन्नता 
९, ढा9 राजैन्दठु पुसाव : आत्मकथा (१६४२), दिल्ली, पृष्ठ १८० । 
२, जवाहरलाल नेहरू : डिस्कवरी अब इण्डिया (१६४६), पृष्ठ ३४६ -- 
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दर करे का प्रस्ताव पास किया था और अपना आर्थिक कार्युस निश्चित किया 
था। प्रेमचन्द ने अपने समी उपन्यासों में विशेषतया,  र॑गमृमोी (१६२४) में गांधी 
जी का यही आर्थिक द्रष्टिकोंण प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है । 


_संन्‍्यासी! (१६४०) में गांधीजी के जारथिक द्ाष्टिकोण का तीवु विशोष बलदेव 
करता है, गांधीजी (जीव पददियों के पिटूठू हैं, इसीलिर उनके प्रति मेरे मन में तनिक 
मी अदा नहीं है | वह बकारी, शिक्षा।, निर्घता आदि के लिर गांधीजी कौ 
ही उत्तदायी मानता है । लेकिन "मुक्तिपरथों (१६४०) में राजीव रक दुसरा ही 
मत प्रस्तत करता है, मानवीय विकास का स्वामाविक रुप है । सबकी संवेतनत, 
सबके सम उधोग, सबके सम अधिकार, सबके सम शक्तियां, सब सामृहिक विकास 
द्वारा सम कल्याण की पर्तम परिस्थिति की ओर सबकी सम प्रगति । वास्तव 
में गांघीजी सहकारिता, समता रवं समान आर्थिक उत्पादन और वितरण पर जिस 
प्रकार बल देंते थे, उसी से नए समाज की रचना सम्मव थी और पराधीन मारतवासियाँ 
की आर्थिक विजमतारं दर क्तिजा सकती थी । 


कै बका री की समस्या 


बकारी की समस्या डबिंटिश साम्राज्यवाद की देन है । डिटिश साम्राज्यवादियाँ ने 
शिक्षा नीति केवल क्लर्क बनाने के लिए निधारिति की थी । क्लकी के स्थान मी इतने 

न थे कि समी शिशज्ित युवक उसमें ख़प सकें । दुजित शिक्षा। प्रणाली का विकास 
होता गया, पर उस अनुपात में नौकरी के स्थान न निर्मिति किए जा सके । शिक्षाग की 
नीति रैसी मी न बनाई जा सकी कि युवक कम से कम आत्मनिर्मर हो सकें । औद्योगिक 
सम्यता ने गांवोँ के अिशिक्षित युवकों कौ नगर की और वाकजित किया । मिलों और 
कारखानों में मी श्रमिकों के लिए इतने स्थान न थे कि समी अशिक्चित युवक लिए जा 

सकें । लेकिन गांवों से शहरों की और उनका आना कम नहीं हुआ । इसका परिणाम 
१, इलाचन्दु जौशी ; संनन्‍्यासी (१६४०), इलाहाबाद, प्रष्ठ १६२ । 

२, इलाचन्दु जौशी : मुक्तिपण (१६५०), इलाहाबाद, पृष्ठ ३४३ । 
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यह हुआ कि गांवों में युवकों का मन नहां लगता था और कृषि की स्थिति दयनीय 
हुईं | दुसरी तरफा नयरों में काम न पा सकते के कारण उनके अन्दर कूंठा रव॑ 
निराशा उत्पन्त हुई । 


नगरों में शशिक्षित बेकार म॒स्यतया मध्यवर्ग के थे । उनके सामने कोई स्पष्ट दिशा 

न थी | उनका दष्टिकोण प्रमित था । पाश्वात्य सम्यता खं संस्कृति से वे इतने 
आक्रान्त ये कि छोटे-छोटे काम करता नहीं चाहते थे । सबको कसी पर बठने वाला 
ही काम चाहिए था । वे क्र का महत्व समकते श्व नहीं थे । आरामम्मिक उपन्यासकारों 
ने अ्रम के महत्व को प्रतिपादित करने की वैष्टा की । आरण्यबाला (६१६१५) मैं 
मकन्ददेव आर्थिक वैणम्थ रवं अपनी बेकारी का उल्तेस करते हुए कहता है, इतना ज्ञान 
उपाज॑न करने पर भी वह संसार के अन्य व्यक्तियों के सदृश धन-धान्य से सम्पन्न 

क्यों नहीं हो जाता ? संसार में कितने लोग बिना परिक्रम के संसार का अनन्त सुख 
मोग रहे हैं । किन्तु इतना उचोग करने पर मी उसे सांसारिक सुख क्यों नहीं मिलता | 
उसकी यह निराशा-कंठा उस समय के समी बस्व युवकों की थी थो उच्च जिक्षा प्राप्त 
करने और लाख प्रयत्न करने के बावजुद नोकरी नहीं प्राप्त कर पाते थे । क्रजमंजरी क्र 
का महत्व समकती है और ख़ब परिक्रमा करती है, पर समस्या का हल नहीं हो पता । 


"जहाज का पंछी (१६५४) में बकारी से तंग आकर नायक सोचता है कि आशनिक समाज 
में इमानदारी सबसे बढ़ा शत्रु हे और सत्य सब्से बड़ा पाप हैं । घन सबसे बड़ा अमाव 
है और जीवन सबसे बढ़ा अभिशाप है । संगीत, कला, काव्य की प्रत्तिमा तथा उच्च 
शिक्षात सम्पन्त होते हुए मी उसे छोटी-प्रोटी नौकशे नहीं मिल पाती । वह कहता 
है, “अपनी बैकारी से तंग आकर मोजन और निवास का कौई प्रबन्ध न होते देखकर 
भेने ननिश्वय कर लिया था कि जहां कहीं जैसी नोकरी मे मिल जाए उसे स्वीकार 
कर लुंगा ।। नायक विवश होकर रसोइया बनता है, कपड़े घोने की लाएड्री चलाता 
१, बुजनन्दन सहाय : अरण्यबाला (१६१५), काशी, पृष्ठ १०१ | 
२, हलाचन्ठ जीशी : जहाज का पंदी (१६५५), बम्बई, प्र॒ष्ठ २४० । 


हैं तथा कुश्ती का काम सीखता है । यह समाज में फली विजम आर्थिक समस्या 
तथा बकारों की दयनीय सस्थित्ति स्पष्ट करता है । 


_कुठा-सच में यशपाल ने बेंकारी की समस्या जयदेव पत्ते के माध्यम से प्रस्तुत की 

है ।वह आर्थिक वषम्थ में कंठित होता रहता है और कहीं न सफल हो कर रुक 

प्रेस में मामली सा काम शुरू करता है । “ मुले-बिसरे चित्र (१६५६) में नवल कहता 

है, “आप देख ही रहे हैं न, जाने कितने युवक पढ़े- लिखकर बेकार घूम रहे हैं । 

उनके अन्दर कटुता मर गईं है । हजारों युवक वकील बन सर हैं ओर उन्हें खाने तक 

को नहीं मिलता । हजारों नवयुवक बी० छ० और एम० ४० पास करके दफतरों 

के चक्कर लगा रहे हैं और उनके लिए कोड काम नहीं है । यह इतनी भयावह स्थिति 
है, जिसने देश के अधिसंस्थ युवकों को कुंठित कर दिया है । उनका नत्तिक मनौजल टूट 
गया हे और मविश्य के प्रत्ति उनके मन में कोड आशा शेज्ा नहीं रह गर्ड है । इसका 
यथार्थ चित्रण “ थक्के पांव (१६६३) में इस प्रकार हआ है, उसकी शिक्षात केवल 
इसलिए हुईं थी कि वह नोकरी करें; बल की मांति गृहस्थी की गाड़ी ढोरए | रुक 
क्लर्क के घर में उसने जन्म जिया था और उसके माग्य में वही कलर्की बदी थी । वह 
उस दिन निकल पढ़ा था, नौकरी की तलाश में ।,,, उसके मन में किसी फ्रगर का 
अवसाद नहीं था । किसी प्रकार की कृठा नहीं थी | उसे २५४ वर्ष पहले की अपनी 
उस मन (स्थिति पर आश्चर्य हो रहा था । कितनी उमगें थीं उसमें, कितना उत्साह 
था उसके अन्दर और आज जैसे सब कछ बदल गया । यह स्थिति कंवल केशव की ही 
नहीं, आज समृच शिक्षित युवावर्ग की है, जिसे बेकारी के समस्या पूरी तरह तांड़ 
रही हे । उसकी उमंगें समाप्त होती जा रही हैं और राष्ट्र तथा समाज के लिए 
अगनी उपयोगिता सिद्ध करने के बजाय वे विध्वंसात्मक दुष्टिकौण अपना रहे हैं । 


शेखर ; रक जीवनी में जज्ैय ने इस समस्या को नितान्त वेयक्तिक आधार पर प्रस्तुत 


अदाक शक कथा पर शक प्रो बेड ऑजिकिलर्ती अंक बडकि साहा पाकर आशा 


१, मगवतीचरण वर्मा ; मूले-बिसरे चित्र (१६५६), दिल्ली, पृष्ठ ७३६ । 
२, मंगवत्तीचरण वर्मा : थक पांव ( १६६३ ), 5हरादुन, पृष्ठ २७ । 
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करने का प्रयत्त किया है । शैखर बेकार है, उसे नौकरी नहीं मिलती । आर्थिक 
विजमताजों में वह पुरी तरह घिरा हा है ।जीविक़ा चलाने के लिए वह साइनबु्ड 
पेन्ट करने लगता है । वह बौद्धिक क्रम नहीं, शारीरिक अ्म ही बेचना चाहता 

है, * कछ कमाई का काम अवश्य करता रहेगा । और वह काम भी यथार्मव स्पा 
होगा कि उप अपने ही वर्ग के सम्पर्क में न लाए, बंद्धिजोवि ये हों जिन्हें बुद्धि से 
जीजिका कमाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है । वह केवल अपने शरीर का श्रम 
बेचकर काम चलाएगा, ताकि अपनी बद्धि से घाड़ि को पराई उपयोगिता की गाड़ी में 
न जोतना पढ़ें, उसका सवनाक्ञ न करा पढ़े ।. इसीलिर शेखर हमारा समाज की 
पाण्डुलिपि नष्ट कर देता है क्योंकि लाला अमौलक राय उसे संशोधित करके अपने नाम 
से छापना चाहते हैं | वह अपनी समस्या समकाता करके नहीं सकता चाहता । 
बेकारी में भी वह जपना आत्मसम्मान बनाश रखता है । 


'सुबह अन्चरे पथ पर (१६६७) मैं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात श्री मीषण बेकारी 
की समस्या का चित्रण्ण राज के माध्यम से हुआ हे । आज रुक नवयुदृवक की मन; स्थिति 
क्या हौती है, इसे स्पष्ट करते हुए राजू कहता है, * पर माह के मह् व्यतीत होते 

गए और कोई नौकरी ने मिल सकी । समाचार पत्रों के वास्टेड कालम छानता रहता 
था फिर प्रार्थगपत्र भेज देता था । हर प्रार्थनापत्र के साथ असंख्य कॉमटें थीं । समी 
पुमाण पत्रों की प्रतिलिषियां किसी उच्चायिक्ारी या स्म० एल७ ए० तथा सरम० पी० 
से प्रमाणित कराने कै पश्चात संलग्न करनी पढ़ती थीं | हाताकि इंटरव्यू अनिवार्य 
होता था और वहां समी मूल प्रमाणपत्रों कौ दिखाना पढ़ता था । प्रमाण पत्रों की 
परतिलिपियाँ को रोज-रोज़ प्रमाणित कराना नोकरी पाते से कहीं अधिक मीजणय समस्य 
बन गए थी । जिस किसी आफकफिसर के सामने जाता था, वह इतनी घृणा, उपेक्षा 
स्वं मथ जाने वाली दुष्ट से देखता था, जैस में उस गन्‍्दे कपड़े से मी बदतर हूँ, जिससे 
वह अपने जुत पोछना भी पसन्द न करे । सुबह-3-शाम तक बैठा रहता था, तब कहीं 
जाकर उन्हें हस्तादार करने का अवकाश मिलता था । और उसके बाद हौता यह 


९ अज्षेय : शेखर : शक जीवनी (दूसरा भाग), (१६४४), बनारस, पृष्ठ ११४ । 
२, सुरेश सिनहा : सुबढ अन्चरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ ३१९७-९८ । 
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था कि इंटरव्यू के नाटकों का पात्र बनते-कते टूट-्सा चत्ना था और चारों तरफ 
कठाओं के पहाड़ तथा निराशाजँ के समुद्र फल गए थे, जिनमें घिरा में रक कदम 
आगे चलना चाहता था तो परिस्थितियां मफे चार कदम पीछे ले चलती थी । 

समा चुका था जब तक पीठ पर किसी के मारी हाथ न होगे, मेरे साथ सिफा शिशों 
की शक्ति ने होगी, मफः इस माई-मतीजावाद वाली व्यवस्था मैं नाकरी न मिल 
सकैगी । आखिरकार आज का बेकार युवक वपना सन्तुलन कब तक बना ख्? 


इस उपन्यास में सु'्श सिनहा ने राजू के माध्यम से बेकार युवक की मन:स्थित्ति, कठा, क्‍ 
संत्रास स्व घटन का मार्मिक चित्रण करते हुए जा्थिक वैजम्य के संदर्म में युवा वर्ग के 
संतुलन-बसंतृतन की व्याख्या की है । यह समाज की विचित्र विडम्बना है कि योग्य 
रव॑ सम्पन्न व्यक्तियाँ की शक्ति तथा दामता उपेज्षित हो रही हे और उन्हें टूटने 

के लिए बाध्य किया जा रहा है । राजू अन्त में पृफा रीडिंग का काम प्रारम्भ का 
है, जौ समाज की इस विभीणषिका पर तीखा प्रह्मर है और स्वतन्त्रता के पश्चात 
शक््टीय यौजनायओं पर व्यंग्य है, जो युवकों कौ देश का मविष्य मानकर उनकी बकारी 
दुर करने के लिए बनाई जाती है । सुरेश सिनहा ने स्पष्ट किया है कि युवावर्ग की 
अपनी सामथय पहचाननी होगी, जिन्दगी तुम्हारी अपनी है, उसके साथ बेगानों 
जैसा व्यवहार करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा । शतरंज की मौहरों की मांति ही जीवन 
की काली -सफेद स्थितियां हैं, जिन्हें परी तौर पर सचेत होकर तम्हें चलना है ताकि 
हर बाजी तुम्हारी अपी हो । ,, कुंछित होने का विश्वन्सात्मक डर तप्टिकोण 
अपनाने से युवावर्ग का कौईड लाम नहीं होगा । 


पत्थरों का शहर (३६७१) में बेकारी की इस समस्या का चित्रण विवेक के साध्यम 

से किया गया है, उसने स्क बार इन्टरव्यू में आए लोगों की तरफ देखा उसके मन में 
'शित की घृणा उमर आईं । वह रुख कदर उचेजित हो उठा था कि उसके मन मैं जाया 
अन्दर चले और इन्हरव्यू कानाटक ख़ने वाले समी लोगों को रएक-रक करके गौली से 
उड़ा दे । इतनी दुर दुबर से लोगों कौ बुलाकर उनके साथ विश्वासघात करने का 

१, सुरेश सिनहा : सुबह अन्चेरें पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, प्ृ७ ३१६ । 

२, वही, 9० ४१४ । 
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आखिर उन्हें अविकार क्या है ? किस मुश्किल से ज्ञोग प्सा इकट्ठा करके इन्टरव्यू 
में सिर्फ ज्क् उम्माद लेकर आते हैं कि चुनाव बहुत ईमानदारी से होगा और जो , 
योग्य होंगे उनके रास्ते मैं रोड़े नहीं अटकाए जारंगे । आडिर यह किस तरह की 
स्वतन्त्रता हैं और किस तरह का समाजवाद है, जहां न किसी की यौग्यता की 
कोई कीमत है और न सबको $ बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होता है ।,,.* झ्सी 
उपन्यास में रवि समस्या का दुधरा पक्ष प्रस्तत करते हुए कहता हे,  बी० रु० पास 
कर लेने से ज्या मविष्य बन जाएगा ? अंकल, ,, अगर मुफ इस बात की उम्मीद 
होती कि बी० ९० पास कर लैने के बाद मेरा मावष्य संवर जाल्या तौ में जा 
जान से मेहनत करता और फट काने को कोशिश करता, बल्कि बी० र० करता 
ओर पी० रूव७ ढी० मो, |, या हँजिनियाररिंग या ढाकटर बनने की कौशिश करता 
लेकिन में जानता हुं कि इस योरयता की कौई कदर नहीं । वह नौकर दिलाने 

भें कोई सहायक नहीं होती, बल्कि फ़स्ट्रैश पा करने और छक दिन आत्महत्या 
करने में सहायक होती है, छोटे अंकल को नौकरा अब तक क्यों नहीं गमिल पाई १? 
वे एम० ९० हैं, पी० रच० ढी० है, , अर्नीलिज्म का डिप्तौमा है,,, प्रैक्टिकल अनुमव 
है, अंकल आज तो चर्चों और चसों का जमाना है जिसमें यो ग्यवा की नहां तैजी 


का 
न्फ 


की जहूरत है ताकि हम हर मुश्किलों का सामना कर सकें, ,, । स्पष्टत: यह | 


कंठित युवावर्ग का विध्वंसात्मक डुष्टिकोंण है जो अगज समाज को विधटित कर रहा 
ह। 


इस प्रकार इस उपन्यास में बेकारं। की समस्या कौ दो बिन्दुओं पर प्रस्तुत किया गया 
है। रूक तो स्वतन्त्रता प्रागष्ति के बाद विकसित हुआ युवावर्ग है जो चफ्वाप घटता 
बला जा रहा है, आर्थिक वैजम्य में 'फिसता जा रहा है | पर अपने सर्जनात्मक 
दृष्टिकोण को टूट जाने के बावजद खण्डित नहीं कर पा रहा है। दुसरा स्वतंत्रता 
प्राप्ति के बाद जन्मा युवावर्ग है, जो आज पंचवजाये यौजनाजं के पुरा हो जाने के 
१, सुर सिनहा : पत्थरों का झूर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ १६२-६३ । 

२, वही, पृष्ठ रष्३ । 


२०५४, 


बाद कबेकारी में विषमताजओोँ का शिकार हो विधष्वंसात्मक कार्यों में संतग्न है 
आर समाज के विकास में जवरोघक है । 


निष्कर्ष के हुप में कहा जा सकता है कि बेकारी की समस्या प्रारम्भ से अब तक 
हिन्दी उपन्यासों में अपने विविध आयामों के साथ चित्त हुई है । जार्थिक वैष मय 
में सशक्त युवा वर्ग किस प्रकार अपनी उपयोगिता समाप्त कर रहा है, इसे लेखकों ने 
अपने-अपने दुण््टिकौण्ण के अनुसार स्पष्ट के का फ्रयतल्त किया है । 


के समाजवादी समाज की परिकल्पना 


१६२१-२२ के बाद ही भारत में समाजवादी विचारों का प्रचतत हो गया था । 
समाजवाद विदेशी पुंजीवाद स्व॑ साम्राज्यवाद का विरोध करता ह तथा साथ ही 
राष्ट्रीय पूंजीवाद को मी मिटाने का प्रयत्त करता है । वह थन के असमान वितरण 
का विरोध कर रक स्से समाजवादी समाज की परिकल्पना करता है, जिसमें किसी 
का शौषणणा न हो । सबको जागे बढ़ने का समान अवसर हो । ऊंँच-नीच, छुआछुत 
ने हो तथा आर्थिक वेजम्य न हो | वह हिंसा का समर्थन नहीं करवा । 


याँ तो स्वतन्तता प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय सरकार ने समाजवादी समाज की 
स्थापना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया, पर प्रेमचन्दर इस विचारधारा का प्रुबार अपने 
उपन्यासों में करते रहे । समाजवादी समाज की परिकल्पना उनका मुख्य उद्देश्य था । 
“प्रैमातरम (१६२२)मप्रेमचन्द ने लिखा है । मृमि या तो ईश्वर की है जिसने इसकी 
सृष्टि की या किसान की, जो ईखरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता हे, 
में आप सब सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों और स्वत्वों का त्याग कंख़ा हूं, जौ 
प्रथा, नियम और समाज-व्यवस्था ने मे दिर हैं । में अपनी फ्रज्मा को अपने 
अधिकारों के बन्धन से मुक्त करता हूं। वह न मेरे असामी हैं, न में उनका ताल्लकेदार 
हूं । वह सब सजुजा मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, आज से वह अपनी जोच के स्वय॑ 
जमीदार हैं । इसी प्रकार ' मंगलसत्र नामक अपर्णा उपन्यास में मी वह कहते हैं, 


१. प्रेमचन्द : प्रेमाअ्म (१६२२), बनारस, प्रष्ठ ३८२ | 


कै 
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जि राष्ट्र में तीन चौथाई प्राण्यी मृख्धों मरते हों वहां किसी रुक को बहुत घन _ 
कमाने का कोई नैलिक अधिकार नहीं है । चाहेवह समर्थ ही क्यों ते डौ । प्रेमचन्द 
के मन में वस्तृत: उस समाज को कल्पना थी; जहां किसी का शौजण न हो, पुंजी 
का इने-गिने हाथों में संचय न हो तथा उसका समान वितरण हो । 


व्यतीत (१६५३) में जैनेन्द्रक्मार इसी बात को दुसरे ४ंग से कहते हैं - * जो पेसे 

में एहते हैं, समकते हैं, वें काबिल हैं ? नहीं काबलियत यह हे कि वह फ़िफी पेसों 

में रहना जानते हैं ।। अमिता का कथन घन के असमान वितरण पर ही तीखा 
प्रहार है, जो समाजवादी समाज की परिकल्पना मैं सबसे बढ़ा अवरोघ है | आज के 
राजनीतिक नेता केवल नारे लगाना जानते हैं ओर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते 

हैं - हमारे कष्टों का कितना अनुमव आपके नेताओं को है ? समाज के संघर्ण से हम 
जीग ब॒शे तरह पिसे जा रहे हैं । निर्घाता और बेकारी के सबब से हम लोगों की जो 
दुगगीति हो रही है, पग-पग पर हमारा तथा हमारे क्टुम्बीजनों का आत्सस्म्मान 
जिस निदयता से ठुकराया जा रहा है, क्या उसकी ख़बर आपके अद्वाल रखते हैं । 
जहां समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं में इतना अन्तविरोंव हो, वहाँ समाजवादी 
समाज की स्थापना कठित है । होना यह चाहिए कि ' राष्ट्र की बल्कि विश्व की 
उत्पादक शक्तियां का विकास अधिक से अधिक सम्मावतत तक पहुंच जार और उस 
परिपुर्णा उत्पादन का उपयोग समग्र जनता, सममाव से करें । राष्ट्र की सामूहिक 
पूंजी का नियन्त्रण और समविमाजन राष््ट के सच्चे प्रतिनिधियों की एक विश्वसनी य 
संस्था करें । तभी आधिकि वष म्य दूर किया जा सकता है जौर समृचे राष्टू की 
स्म्पन्तनता की कत्फा को जा सकती है । इसलिर शेखर : एक जीवनी” में शेखर 
कहता है, कुछ कहूंगा जिसे क्रान्ति कहते हैं । सब चीज उलट-पलट कर रखूंगा । कुछ 
टूट-फट जाएगी तो कहूंगा कि पुरानी सढ़ी हुई थी । जिना इस क्रान्ति के वह 
१, प्रेमचन्द : मंगतसत्र (१६४४), बनारस, पृष्ठ २३ | 
२, जनन्‍्दुकृमार ; व्यतीत (१६५३), दिल्‍ली, पृष्ठ २३ । 

३, इहलाचन्ड जौशी : संन्‍्यासी (१६४०), इलाहाबाद, पृष्ठ १६४ । 
४, इलाबन्दु जोशी : जिष्सी (१६५२), इलाहाबाद, पृष्ठ ३२२ | 

४५, उअरैय : रेखर : सक जीवनी (दुसरा भाग, १६४४), बनारस, पृष्ठ ११५ । 
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असमानता नहीं दु( की जा सकती जो नर नर रुपों में जा रही है । 


महाकाल (१६४७) मैं पांचु यौपाल सोचता है, हमारा संगठन, हमारा नर्तिक बंल, 
हमारी न्याय की आवाज उन्हें बहत दिनों तक हमसे दूर नहीं रख सकती । सत्तावारी 
पुंजी पतियों का वशीकरण मन्त्र अब अधिक दिनाँ तक उन्हें अपने जादु में बाघि नहीं रस 
सकता । जन-शक्ति, जन-क्ान्ति, सत्ताधारियों के स्वार्थ के किले तोड़ देगी । बाबा 
रामजी का बूंद ओर समद्र (१६४६) में यह कथन भी इसी सन्वम॑ में उत्लेलनीय हे, 
जौ काम करेगा वी पैसा भी पायेगा । आप भी रैसा ही आसरम खोलिए |, ,, हमें 
नाम से नहीं काम से मतलब है निर्धन पब्लिक को घन मिलना चाहिए । शहर ओर 
गांव दौनों ही इस दृष्टि से मुख हैं | इन दौनौं को ही एक आशिक स्तर पर कुमशः 
ले आइए |, ईन तीन लाख में यदि आप कटीर उद्चौग बढ़ायकर नगर के पुछुवषाँं 
की महा'जिन्‍्दों की फांसी और बेहमातियों से क्वा सकें, , खरा समाजवादी वही 
ह जो दुसरों के लिए जिये - जिंय और जीने दैय । इस प्रकार नागर जी का 
दुष्टिको णा है कि जब तक स्सी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना ने होगी, जिंसमें समी 
आत्मनिर्मर हो सकें, तब तक समाजवादी समाज की स्थापना न होगी । उनका मत 
है कि स्वावलम्बी कने के साथ ही आगे बढ़ने का सबकी समान अवसर दिया जार 
आर आर्थिक अस्ममानता समाप्त की जार, तमी नर समाज की कल्पना हो सकती 
है। उसका हुप रेसा होगा जिसमें अम्री 7-गरीब नहीों हॉंगे, रंग भेद न होगा, 
घर्म-मेद न होगा, जातीयता आर राष्ट्रीक्शा न होगी, रुक दुनिया होगी रुक 
मानव समाज होगा । नागर जी की यह कल्पना यदि सार्थक हो, तमी रक नए 
राष्ट्र का उदय होगा, आर्थिक शौषण समाप्त होगा, साथारण जनता का दयनीय- 
नारकीय जीवन समाप्त होगा और उस पर सामाजिक अन्याय न हो सकेगा । 


यशपाल के अनुसार सामाजिक न्याय के ज्िए आवश्यक है कि जिन लोगों ने समाज द्वारा 
उत्पन्त की गईं सम्पत्ति में से दुसरों का भाग छीनकर वपने अधिकार में कर लिया है, 
९, अमृतताल नागर ५ महाकाल (१६४७) इलाहाबाद, पृष्ठ २३७ | 

२, अमृतलाल नागर ; बंद और सम (१६५६), इलाहाबाद, पृष्ठ ५५६६-६७ । 

३ 


शी 
च्ी 


अमृुतताल नागर ; महाकाल (१६४७), इलाहाबाद, पृष्ठ २३७ | 


अ 
रण्प, 





न्याय को सामूहिक शक्ति छारा दर करके, समाज के पैदावार के साधनों पर 
सम्पूण समाज का समान अधिकार स्वीकार किया जार । यशपाल ने इस सामाजिक 
अन्याय का विरोब अपने समी उपन्यासों में किया है आर प्रगतिशील सामाजिक 
समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया है । उनका द्षष्टिकोण माक्सवादी विचारधारा 
पर आधारित है | इसलिए उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना के जलिश रक्‍़्तपर्णा 
कृन्ति की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि पृजीपतियोँ ख॑ अन्‍य शौजक वर्ग 

की पृणतिया मिटाया जा सके | 





लेकिन क्या स्वाधीनता से कोर्र क्रान्ति हुई ? हमारी स्वाधीनता कोई क्रान्ति 
नहीं थी, केवल राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन मात्र था । हम दास तो अब भी 
हैं, तब अंग्रेजों के थे । अब पूंजी पत्ियाँ और स्वा्थो मैताजों के । आर्थिक चात्र में, 
सामाजिक द्ात्र में बौर संस्कृति के व्षत्र में क्रान्ति अभी शैणा है | जाप देखते रहिर, 
जो चिंगारी सुलग रही है वह एक दिन मयंकर्‌ आग्नशिक्ला बन जाएगी ओर यहां मी 
ह्स ज्वी करुन्ति होगी | अन्याय और शोघणा चाहे जितने भी हूप बदलैं, चाहे वह 
स्पष्ट हुप में सामने आए या नारे बाजी ओर कुठे जआाख़ासनोँ के नीचे दबे होकर आए 
यह हमेशा कायम नहीं रहेगी |, यही कारण है कि देश में समाजवादी समाज 
स्थापित नहीं हो पा रहा है । इससे कोई परखवितन नहीं डोगा । कैसे होगा भला 
परिवर्तन ? आप सममते हैं कि पूंजी पतियों के सकेतों पर चलने वाली यह कांग्रेसी सरकार 
इस व्यवस्था को बदलेगी ? यह समी नेता आज अपनी जेबें मरने में लगे हुए हैं । कहां 
तो ८० प्रतिश जनता विन-रात खून-फ्सीनय छक करके सात आने कमातली हैं और कहां 
साल मर में ३३ लाख कू० केन्द्रीय मन्ज्रियों के बंगलों को ढ ठंडा करने के लिए सर्च॑ 
किया जाता है । यही समाजवाद है १, समाजवाद र्क ऐसा फेशत नहीं है, जो 
नारे से आता है वह रुक प्रगतिशील सामाजिक स्थिति हे » जो कृतन्ति से आती ह।, 
खुनी क्रान्ति से नहीं, क्रान्तिकारी परिवतनों से, इस प्रकार सरेश सिनहा की 


सका ओझ़ी 


विचारधारा डैं मिलन है | उनके अनुसार समाजवादी समाज निष्ठावान ढंग से आरगा । 


फझी 


अंगाआ! आक्ाप आक समा+ बाकए कैम. भारत धरादाक परम: अ्रमिआप फ्रदए- बंधक आकर: अयकतंदक आफ पाता 


१, यशपाल ; बात-बात में बात (१६४७), लखनऊ, पृष्ठ ३३ । 
२, सुरेश सिनहा : सुबह अन्येरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ २२४ । 


च्ै 


३, वही, पृष्ठ २२५ । 


२०६, 


इस उपन्याय मैं आर्थिक वैषयम्य का जौ वियावमय वातावरण प्रारम्म से अन्त तक 
बना रहता है, वह मन में बड़ी पीड़ा उत्पन्न करता है । वह यह सोचने के लिए 
विवश करता है कि आएिर डिटिश साम्राज्यवाद में मी साधारण जनता का आर्थिक 
शौषण होता था और स्वतन्त्रता के बाद आज मी हो रहा है । आखिर आज 
समाजवादी समाज की परिकल्पना के पुर्णा होने में क्या बाधार हैं ? इसका उचर लेखक 


ने ह निहित स्वार्थ प्रष्टाचार, राष्ट्रीय चेतना का ढ्रास रुवं विघटनकारी स्वाथपरर्णा 
प्रवा यों को उत्तरदायी ठहराकर दिया है । 


"पत्थरों का शहरों (१६७१) में मी स्वतन्त्रता प्रातीस्‍्त के पश्चातु आर्थिक असमानता 

का विश चित्रण किया गया है, जिसमें समाजवादी समाज की परिकल्पना घ॑घली 

पढ़ गईं है और साधारण जनता दयनीय जीवन जीने के लिए विवश हो गर्र है । 
विवेक कौ "लग रहा था कि न जाने किस तरह का समाजवाद मारत में लाने की कोशिश 
हो रही है| जौ फैलेट में रहते ये वे अब बंगलों में रहने लगे हें । जौ बंगलों में रहते 
थे, स्वर-क्न्डीशन कोठियों में एहने लगे हैं । उधर जो करनी कॉफ्ड्ी में रहता था, 
वह फुटपाथ पर रहत्नल्था, वह जिना कफन झ्ञ श्मशानघाट पहुंचा दिया गया । 
आजादी के २२ वर्षा की सब्से बड़ी देन यह है कि लाइन विटविन रहेंगर एण्ड हंगर 
हज क्िनिंग डाउन ।,,, और हम देश मैं नया समाजवाद ला रहे हैं । ,,, इसका 
परिणाम यह हुआ कि * उसे बुते तरह पराजित हौना पड़ा इस आधुनिक सम्थता के 
सामने जिसमें हर किसी को साथिकार गाली देना या गला काट देना जायज है ,, 
जिसमें पद, पदवी, पुरस्कार और वजी फा अपने परिचितों और सवे-सम्बन्धियों के 
बीच जन-सैवा और समाजवाद के नाम पर बंटने लगे और दैश की सारी तक्तणाई 
मूती -गाजर की तएह कटने लगी, ,, जाहिर तौर पर वह उतना तिष्ठुर, निर्मम और 
मिश्याण नहीं बन सका, जिसकी इस सम्पता को जपैचाोत थी । और रुक दिन वह 
पंग बन गया । असफलता के दहलीज पर दुमाग्य की वैसाडियां जिना मांगे जोर 
बिना चाहे उ दे दी गईं, फिर घिसटते रहने के जलावा कोई बारा भी तो नहीं 
था, अन्यत्र नितिन €क प्रकार से लेखक का दी ड्राष्टिक्रोण स्पष्ट करते हुए कहता 
१, सुरैश सिनहा : पत्थरों का झहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ २८५ । 

२, वही, पृ० ६२ । 


है, मेरे समाजवाद का जर्थ हे मानवीय होता, पूर्ण मानवीय होना । सारा समाज 
सक है । सारे व्यक्ति एक परविर के अंग हैं । घर्म, सम्प्रदाय या दुष्टिजोप्ण के 
आधार पर उनमें वविमाजन नहीं किया जा सकता । जहां मी मनुष्य किसी प्रकार के 
अमानवीय त है का शिकार है और उसके झिलाफ विड़ौह कर रहा है, उसके साथ में 
प्रतिबद्ध हूं ।। और तमी वास्तविक समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी । 
यंदि रेसा न हो सका तौ रेस समाज के निर्माण का स्वष्त मिथया प्रम ही रह 
जासा । 


इस उपन्यास में सुरेश सिन्हा ने जीवन का प्रगतिशील मानदण्ड प्रस्तुत किया है, जिस 
के माध्यम से ही आर्थिक वेज मय मिटाकर सभी के लिए जीवन की सामान्य सुविधार 
जुटाई जा सकती हैं । वादों का चक्कर मिट्रया हैं । उनके अनुसार हम वादों में बंघकर 
नहीं, वरन्‌ अपने समाज के आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन के आधार तिर्खित करेंगे, 
तभी रुक समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न साथंक हो सकेगा । इस सम्बन्ध मैं 
उनका दाष्टिकोण जीवन से पलायन का नहीं है । आत्मसंधर्ण में ही सब कुछ प्राप्त 
हो सकता है और आधिके वैषम्य कौ परयाप्त सीमा तक दुर किया जा सकता है । 


के वर्ग-संघने और नवीन आर्थिक विचारधारा 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्वम्नत्‌ जौ नई आर्थिक विवारधारा देश में निश्चित की गईं, 
उसका मुल उद्देश्य आर्थिक शोषण को समाप्त कर वर्ग-वेजझ्य को समास्त करता था । 
झ्से अवसर प्रदान करने का भी निश्चय किया गया, जिसमें श्रमिक तथा किसान अपने 

जी तोड़ परिक्ष का पूर्णा लाम प्राप्त कर सकें और स्वतन्त्र जीवन-यापन कर सकें । यह 
मी निश्चय किया गया कि मृमि तथा मशीनों का स्वामित्व जमींदारों ख॑ पूंजी पतियों 
के हाथों में न होकर कृषक तथा अमिकों के हाथों में होगा । उसके लिए जमीदारी 
पुथा समाप्त की गईं । मृमि के उचित वितरण की व्यवस्था की गईं | जम यूनियनों 


अब आफ पाक चर काका अपाक काइदा पाक वाल मेक अकका अं; आककीः जकाक बात चतक! बम लिंक 


१, सुरेश सिनहा ; पत्थरों का शहर (१६७१), पर इलाहाबाद, 
पुष्ठ ३०४-३०५ । 


को मान्यता प्रदान १९ प्रबन्ध समिततियाँ मैं उनके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुर्ड । 
श्रम अदालतें बनीं, जिससे नौकरी और वेवन की सुरक्षाा हुई | इसे किसानों ख॑ 
श्रमिकों में नया बात्मविस्वास जागा और वे कम-से-क्म यह तौ अनुमव करने लगे कि 
वे मात्र शौषण के जलिर नहीं जन्मे हैं | वै स्वयं अपने जोवन का निर्माण कर सकते 
हैं। नह आशिक विचारघारा का यह कदाचितु सवाधिक महत्वपुर्णा परिण्याम है । 


लैकिन इसके अलावा प्रत्येक वर्ष बजट के माध्यम से जो नवीन आर्थिक चिन्तन प्रस्तुत 
किया जाता है, उससे देश का कोई विशेष छित नहीं हज है । इस चिन्तन में कोई 
उत्प्रैरक तत्व नहीं होते | आशिक सनन्‍्दर्मों में जनता बहत हद तक माग्यवादी हों गईं 
है । अपने जीवन के अन्य सुख-दुख की तरह लौंग नवीन आशिक विचारधाराओं को 

मी देखते हैं । वे सौचते हैं, दाम बढ़ेंगे ता आवश्यकताएं कम करनी पढ़ूँगी या 

क्रण का बोॉफ बढ़ जाशा । दुसरा वर्ग सोचता है कि नए कर लेंगे, तो मी अपनीसंपरत्ति 
स्व॑ आय में वृद्धि कर लैगे । इस प्रकार नवीन आर्थिक विचारधारा से वर्ग संघर्ष 

के बजाय वर्ग वविमाजन ही बढ़ता जा रहा है । यह प्राय: बार-बार कहा जाता 

है कि सरकार की और से कि आर्थिक विवारघारा इस प्रकार निश्चित होनी चाहिए 
'ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें, असमानतारं घटें । प्रश्न उठता है कि यह सरकार नहीं 
करेगी तो कौन करेगा १ 


नई आर्थिक विचारधारा का रुक प्रमुख पद्दा यह मी रहा है कि अधिक से अधिक उचौग 
सार्वजनिक क्षाज में लगार जाएं और निजी ज्ञात्र के प्रमत्व को कम किया जाए | पर 

यह शष्क सिद्धान्त ही सिद्ध हुआ है । प्रबन्ध की कमी, राजनीतिक दांव-पेंच तथा 

गलत व्यवस्था के कारण सार्वजनिक देाज में आज रक मी ऐसा उचौग नहीं है, जौ घाटे 
पर न चल रहा हो । यहां तक कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण मी पविशण लामप्रद 

नहीं सिद्ध हो सका । अब तक सरकारी उद्यम कात्र में ३६०० करोड़ रूपर से अधिक 

की पूंजी लग चुकी है, फिर मी स्थिति यह है कि लाम केवल २१ करोड़ रूपए होता 
है। कमी घोषणा की गईं है कि रोजगार की समस्या हल करने कै लिए हर परिवार 
में कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य रोजगार दिया जाशगा, पर कहां और केसे इसे 
स्पष्ट नहीं किया गया है । इसका कोई अर्थ तमी हो सकता हे जब रौजगार सारे 


साल नियमित हुप से उपलब्ध हो | और उससे होने वाली जामदनी कम-से-केम इतनी 
हो कि परिवार का न्यूनतम जुहुरतें पुरी हो सकें ॥ फल यह हुआ है कि वर्ग-संघर्ण 
कौ कौई निश्चित आधार नहीं प्राप्त हो सका है और वैषम्य बढ़ता ही गया है । 


इस वैभम्य की ओर प्रारम्म में "आरण्यबाला” (१६१५) में मकुत्ददव ध्याव आकाणित 
कर चुका था) * संसार में क्तिने लौग बिना पर सक्षम किए संसार का अनन्त सुस्ध भोग हे 
रहे हैं, किन्तु इतना उधोग ऋरने पर मी उन्हें सांसारिक सुत्त क्यों नहीं प्राप्त हौता ? 
यह वर्ग विभाजन कौ ही स्पष्ट करता है | प्रेमचन्द ने मी इसी वेषम्य की और ध्यान _ 
'दिलाते हुए " महाजनी सम्यता” नामक अपने लेख में लिखा था कि जहां घन की कमी - 
वैशी के आधार पर असमानता है, वहां ईष्या, जौर, जबद॑स्ती, बेहमानी, कूठ, 
मिथुया, आरोप, वैश्यावृत्ति, व्यमिवार और सारी दुनिया की बुधशहयां अनिवार्य 
हप से मौजद हैं । जहां घन का आधिक्य नहों, अधिकांश मनुष्य रक ही स्थिति में 
है, वहां जतन कक्‍्यौं हो ? जब्र क्यों हो ? कूठी मुकबमेबाजी क्यों चले और चोरी- 
डाकै की वाददातें क्‍यों हों ? ये सारी बुशक्ष्यां पेसे की ही देन हैं - पसा अपने साथ 
ब॒राइयां लाता है, जिन्होंने दुनिया के नरक बना दिया ह्ठ। डा इस नरक को फिर 
से जीने लायक बनाने के लिए नई आर्थिक व्यवस्था आवश्यक थी, जिसके लिए स्वतंत्रता 
पूर्व हर॒ व्यक्ति सपना देखता था । वर्य संघर्ण होने की सम्मावता मी तमी बनेंगी 
और तमी सारी विजमताएं दु, हो सकैंगी त्था रक नए समाज की स्थापना हो 
सकेगी । 


* मनुष्य और देवता (१६६४) में प्रदी पसमकता है कि हमारे दैश में काम की कमी 

नही है| कमी रस लौयौं की है, जौ मूले-मटके, बहके हुए लौगौं को ठीक मार्ग सुकाग 
सकैँ । रक ऐसी आशिक विचारधारा को आवश्यकता है, जिस ईमानदारी से 
कायान्‍न्‍वित किया जा सके, ताकि यह आधरिक वैष मय समाप्त हो सके | लेकिन देश 

के राजनीतिक नेता केवल अपनी स्वार्थ लिप्सा में मसन हैं - विधानगत सुख्च-शाल्ति का 
उपयौग मी हम तभी कर पाते हैं जब हममें एक संगठित बल होता है । उस वर्ग से 
संघर्ष. लेने का बल, जो आज शासन और व्यवस्था की कर्सियों पर बैठकर न्‍्ययथ ओर 
१, ब्रुजनन्दन सहाय ; आरण्यबाता (६६१५), काशी, पृष्ठ १०१ । 

२. प्रेमचन्द ; महाजनी सम्यता - लेख । 


पत्य का अपमान कख्ता हवा नहीं लजाता और केवल यह देखता है पकि मेरी यह 

कसी जीवन भर के जिर स्थिर की रहे, जनता और समाज के हित चुल्हे माड़ में जार 
स्पष्ट है कि रेसी स्थिति में जो मी नहीं आर्थिक विचारधारा बनाईंँ जाणी, वह 
केवल कागजी होगी । वर्ग संघर्ज को उससे कोई हित नहीं होगा । 


रु 
। 


सुनीता (१६३४) में हरि फ्सनन्‍न कहता है, *भं॑ किसी वर्ग का नहीं हं, तो निम्न 
वर्ग का हूं, अमर वर्ग का हूं, २ "रस्पर व्यवहार किसी समाज या सम्प्रदाय की 
परिधि में घिरा न होगा । उसका विचार हकि घन ही परस्पर मन-मटाव और 
वेणम्य उत्पन्न करता है । यदि उसका समान वितरण्ण है जौ नईं आर्थिक विद्यारघार त 
में ही सम्मव है - तो समता स्थापित की जा सकती है ॥ “व्यतीतों (१६५३) में भी 
जयन्त के माध्यम से जैनेन्द्र कमार ने इसी उक्रार का द्रष्टिकोण स्पष्ट किया है । समाज 
में सुख सुविधा उन्हें ही मिलती है, जौ समाज के आर्थिक ढावे कौ चलते हैं | यौग्यता 
अयोग्यता का समाज में मृल्यांकन पेसे से होता है, अत: रेसी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक 
है, जिसमें यह वगों का भेद मिट सके ओर सभी को सुविषार प्राप्त हो सके । 


यरापाल ने अपने उपन्यासों में वर्ग-संघकेी का चित्रण करते हर जिस जाशिक विवारधारा 
को स्पष्ट करे का प्रयत्न किया है, वह वस्तृत: स्ाम्थवाद से प्रभावित है । उन्होंने 
मुख्यतः श्रमिकों की स्थिति पर ही विचार किया है -  मालिक-मजदु२ की जेणी 
हिंसा कौ दूर रखकर यदि उनमें प्रेममाव हो सके, मालिक अपने को मजदुर का रक्षक 
ओर पिता सममें, तो उनमें द्वेश न होकर प्रेम होगा । उनमें समाजवाद के कड़े 

की गुंजाइश नहीं । वही तो राम राज्य का आदर्श है । इस पुकार यशपाल आर्थिक 
समानता पर बल देते ह९ वर्य संघर्ष को बढ़ावा देने की बात करते हैं, ताकि शौजषण्ण 
समाप्त हो सके और वषम्य के स्थान पर समता स्थापित हो सके । 


पथ की खोज (१६५१) में एक स्थान पर कहा गया है, वर्ग संघर्ण - युद्ध-परस्पर ढुँदन । 
क्या सचमुच यही मानव जीवन ओर इतिहास का नियम है । क्या इसी रक्‍त नाटकढ़ 


अदंक वददाक याजा+ यॉविक सकते धक! आदर अाओ सता: ब्रमक धासक फाथर आ्ादक सार ॥माकाः मांककर चंदाले: नमक. पम्याक रजत पशाका 


९, भगवती फ्रताद वाजपेयी ; मनुष्य और देवता (१६६४), वेहरादुन, पृष्ठ १६७ । 
२, जैनेन्द्रमार : सुनीता (१६३४), बम्बहं, पृष्ठ ३२ । 


भी 


३, यशपात्र : वेश्रौही (१६४३); लखनऊ, पष्छठ ७ । 


रे ९४ 


को सैलने के लिए मनुष्य विचार और बद्धि का संबल लेकर पृथुवी पर अवतीर्णा हुआ 
है। आर्थिक शौषण रुव॑ मानव-मृत्यौं के ह्रास ने हो वर्ग संघर्णे को जन्म पिया 
है। अत: समाऊ में जब तक सम्गजवादी विवारधारा के आजआर पर नवीन आर्थिक 
पचिन्तन नहीं होगा, आर्थिक समस्याएं हल नहां होंगी । 


“अमृत और विज (१६६४) में स्वतन्त्रया प्राप्ति के पश्चात्‌ जो नई आर्थिक व्यवस्था 
जाई है, उसका परदाफिायश इस प्रकाए किया गया है, ज्माना कड़ा बुरा आय ला 
हैगा | सरकार ने पार्ाल से आमदनी मैं मो टिक्कस बांघ दिया हैगा । खस॒री 
लूट की मी हव हौती है | अपनी विलायत को सौने की लंका बनाय रहे हैंगे । अमीर 
यों मर और गरीब - क्या कहें कूपये में से मी चांदी कप तोौसे से नीचे गिए 
गई है । छोटे मंकीले सौदागर - दुकानदार टें बोल गर हैं बिचारे । उनका घन्ता 
तो कुछ सोने ये नहीं, चांदी से ही होता रहा ते । और जब झूजे का माल दस 
ग्यारा आने का हा रह गया तो बताजी, कौई आदमी नर धंधे में अपना कृपया कैसे 
फंसाव । जो नई आर्थिक व्यवस्था बन रही है, उसमें वैषम्य बढ़ने के अलावा 
घटेगा नहीं । बार्थिक चिन्तन का आधार व्यापक सामाजिक हित मैं होना 
बाहिर, ने कि कुछ लौगों के हित में इससे वर्ग संघर्ष बढ़ेगा और नह समाज की रचना 
नहीं हो सकेगी । 

"पत्थरों का शहरी (१६७१) में वादों से मक्‍त होकर नई आर्थिक विचारधारा का स्वरुप 
इस पुकार स्पष्ट किया गया है, देश में वैजम्य सवत्र है । देश में आथिक और 
सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता है | हमारा घ्येय राष्टू के लिए सके सुन श्वित 
रव॑ पिकेल्डित आर्थिक योजना का निर्माण करना है |, नैता और जनता; पूंजीपति 
और अमिक, घनी और निर्घन, सबको क्रम की साथना में लीन जटना होगा | कम 
'विमुख॒ राजनीति, आा्थिक और सामाजिक संरक्षण उमाप्त क से होंगे | क्म के लिए 
'विमुद् फड़कती मुजाजों को काम दैना होगा । जहां राष्ट्रव्यापी क्रम है, वहां 
'निर्घनता और विजमता टिक नहीं सकती । जहां समता और सम्पन्नता है, वहां 
१, देवराज : फ्थ की खौज (१६५१)+ लखनऊ, पृष्ठ १३४ । 

२, अमृतलाल नागर : अमृत और विज (१६६६), इलाहाबाद, हूल्ठ ३४२ । 


रे ३४ 


सत्य है और वहीं शिव ओर सुन्दर है । नया यग क्र युग हो, तभी कृत युग होगा | 
निश्चय ही यह नवीन जार्थिक विचारधारा वर्ग संघ को समाप्त कर एक नई | 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक होंगी जिसमें किसी का आर्थिक शॉषण 
नहीं होगा । किसे कौ व्यर्थ का संरक्षणा नहीं दिया जास्गा।, जिससे वर्ग-भेद 

बढ़े और बिना जम के किसी को सुविधाएं नहां| प्राप्त होंगी, जिससे साम/जिक 
अन्याय समाप्त हो सके, इस उपन्यास में यही स्पष्ट किया गया है । 


निष्कन यह है कि नह आर्थिक विचारधारा की बातें बहुत ही की जाती हैं, पर 

समी कंवल राजनीतिक नारे तक ही सीमित रह गईं हैं । उन्हें कायान्चित नहीं 

किया जाता और सामाजिक वन्याय रुव॑ असमानता में वर्ग संघ को प्रौत्साहन प्राप्त 
होता है । रत नह सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक ह कि ठोंस आधार 

पर नईं आर्थिक व्यवस्था निर्मित हा, जिसे इमानदारी से कार्यान्‍वित मी किया जार | 


क पंचवषीय योजनार और फपिसता हज मध्यवर्ग 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात नह आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए सरकार ने यौजना 
आयोग गठित किया और पंचवषय यौजनादं बनाई ताकि साआ्लारण जनता कौ 
सुख-समृद्धि प्राप्त हो सके । जाजकल देश चौथी पंचवणीय योजना के दौर से गुजर 

रहा है । लैकिन ये $ योजनाएं इतनी महत्वाकांती थीं कि साधारण जनता कौ उनसे 
लाभ नहीं हआ । कैवल बड़े बढ़े बांध बने, जिनमें बाढ़ आने पर दराएं पड़ जाती 

हैं । बड़े-बड़े जिजलीघर बने, जिनमें उत्पादन लपष्य के अनुसार बिजली बनती नहीं 

और रोज ही पृत्तिं में कटोती की जाती है । सझ्कारी क्षेत्र में बड़े बढ़े उधौग 

पन्ते स्थापित हुर, जिनमें राजनीतिक दांवपेंचों के कारण रोज लाखौं का घाटा होता 
जाता है । इन यौजनाओं में कुछ नर स्टेशन बने, सरकारी मवन बने, मन्त्रियोँ के शान- 
दर आवास कौ और नगरों के सान्दर्यपृर्णा (फेस्स-लिफ टिंग) बनाने की चेष्टा की 
गईं । 

स्पष्ट है कि इसका कौह लाम मध्यतर्ग को नहीं हज और उसकी आर्थिक (स्थिति बड़ी 


आदत आदि साजत भंधक आह मार लोडाक तालिका पाक सात अधक' ऑडके आर आदत जाके गदर आालता महहोक मेजप॥ सका अकाओ । 


१, सुरैश सितिहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ १७७ | 
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दयनीय हो गईं | योजनाओं की असफलताओं पर व्यंग्य करते हर सुरश सिनहा 

ने सुबह अन्धरे पथ पर॑ (१६६७) में लिखा है, " यह दो चार घरों का नहां, 

सारे देश का मामला है । लैकिन सरकार जो यौजना€ बना रही है, कागजी और 
ताल फीतैशही होने के अतिरिक्त उन्हें भानदारी से लागू मी तो करता चाहिए । 
जवाहरलात जी तो सफना देखते हैं कि राताँ रात देश कौ अमरीका और इंग्लेण्ड 
की मांति वैमवशाली बना देना चाहिए । ठीक बात है | कौन नहीं चाहता, पर 
वे यह क्यों मृत जाते हैं कि विश्व का हर राष्ट्र मिडियाकरों से मरा-पटा होता 
है । जहांशक या दो या वह मी नहीं गांधी, पटेल, जवाहरलाज़ या लालबहादुर 
जन्मते हैं । अत; कौई यौजना बने तौ इन मिडियाकर्ों और उनकी स्थिति को 
धी ध्यान मैं सना चाहिए । बॉफका उतना ही हो, जितना लोग सहन कर सकें । 
लैकिन यथार्थ स्थिति यह है कि आर्थिक असमानता बढ़ रहो है | दिन दुनी रात 
चौगुनी मृत्य वृद्धि हो रही हे जिसने मध्यवर्ग की कमर ही तौड़ कर रत्न दी है । 


प्रेमचन्द के समय में थी यही स्थिति थी कि पति की आय ही कमी इतनी ने हुई 

कि बाल बच्चों के पालन-पोषण्ण के उपरान्त कं बचता । जब से घर की स्वामिनी 
हुईं, तमी से उसकी तपरचया” का आरम्भ हुआ और सारएी लालखारं रुक-सक करके घुल 
में मिल गईं ।. यह स्वतन्त्रता पूर्व के मध्यवर्ग की स्थिति थी औए स्वतन्त्रता के बाद 
की स्थिति यह है कि, “में सोच रहा था कि पिता जी के पास आज से २४ वर्ष 

पुर्व॑ जब वह अँगैजों के जमाने में पच्चीस रूपए पर नौकर हुए थे, स्क ही घोती-कुता 
था और आज जब स्वाधीनता के बाद दो सौ झूपर पाते हैं, तो भो रक ही घोती- 
कर्ता है । आखिर यह कैसी विडम्बना है । देखते -ही-देखते मेरे सामने के ही घोती- 
कतें में पिता जी के जीवन की लम्बी यात्रा का रथ चक्र धूम गया, , स्पष्ट है 


।॒ 


कि मध्यवर्ग की स्थिति तब थी, उससे बदतुर आज है । चार यौजनार बनीं, लेकिन 
मध्यवर्ग पर पढ़नैवाला आर्थिक दबाव बढ़ता ही गया । उसमें बृंठा, विवश्वाजन्य, 
सुरेश सिनहा : सुबह उन्‍्बेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ २४३ । 

२. प्रेमचन्द : ग्रृबन (१६३०), बनारस, पृष्ठ ६३ | 


३, सुरैश सिनहा : सुबह अन्धेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ २४३ । 
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संघ पे, दवनीय परिस्थितियां तथा भाग्यवावी द्ञष्टिकोण के अतिरिक्त कुछ शेष 
नहीं रहा है । 


मध्यवर्ग तो यौजनाजओं के बनने के बावजूद निजीव सा हो गया है, “मैं तो मशीन हुं 
कट-कट, कट-क्ट रूपया बनाती हूं। हर काम रूपया मांगता है | है न ? यह 
दुनिया का सच है ।! यशपाल सोचते हैं यदि लोग उच्चौग घन्‍्चों का साथन न होने 
पर मिलों, कारखानों, दफतरों में नौकरी से जीविंका चला सकते हैं या किसान 
घरती न होने पर सखैती मजद॒री कर सकते हैं तो फिर उत्पादन के समी साथनों का 
राष्ट्रीयरण हो । लैक्नि राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद मी तो मध्यवर्ग की 
की स्थिति में कौरईई परिवर्तन नहीं हुआ । वह कैसे ही आशिक दबाव में जी रहा 
है, जैसे पहले । 


यहां तक कि अब तो मध्यवर्ग को अपनी अनिवार्य आवश्यकतारं पूरी करने में मी कठिनाई 
उनुमव हो रही है । ठीक से पहनना-ओढ़ना तो दूर अब तौ बच्चों कौ शिद्षात देने 
की समस्या भी विकराल होती जा रही है - आप नहीं जाबती कि निम्न मध्य 
वगीये परिवार कैसे जीते हैं । में आपको क्या क्ाऊं । मेरे फ्ता सके सावारण 
अध्यापक हैं | उनको मेरी बढ़ी बहन का विवाह करता है ओर इसीलिए वे मेरे पढ़ाई 
का सर्चा वहन करते में ज्समर्थ हैं । इन दिनों कितनी आर्थिक उथल-पुथल से गजर रही 
हूं। हो सकता है निकट मविष्य में मेरा पढ़ता भी छूट जाय । यही कीं, जो 

लौग शिद्षात पूरी छर चुके हैं, उनकी स्थिति यह है कि कल से फफिर वफतरों के 
चक्कर लगाना शुरू कईंगा। और आपको मी कुछ दोढ़घृप करनी प्डेगी मेरे लिश।आप 

तो जानते ही हैं कि आजकल पड़े लिसे लोगों की बकारा बरी तरह बढ़ रहा है । हर 
जगह छंटनी हो रही है, तनस्वाहाँ में कमी हो रही है और हर पाल हजारों गजस्ट 
गुलामी करे के लिए तैयार हौकर वि झविदयालयों से निकत रहे हैं ।। यह गलत 

९, जैनन्दुकुमार : कल्याणी (१६४६ संस्करण) दिल्ली, प्रष्ठ १४३३ । 

२, यशपाल : कठा-सच (देश का मविष्य), लक्षकक, पृष्ठ ४२२ । 

३, मभगवतीप्रस्ताद वाजपेयी : विश्वास का बल (संवत २०१३) दिल्ली, पुष्ठ २३६ । 
४. मगवतीचरण वर्मा ; थके पांव (१६६३), देहरादुन, प्रष्ठ ८१ | 


योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में बेकारों की संज्या बढ़ रही है ॥ उनका 
काई मविव्य नहीं रह गया है । निश्चित मविथ्य की कामना में वे पुरी तरह टूट, 
रहे हैं। इसका मो मध्यवर्ग पर विपरीत प्रपाव पढ़ रहा है । मुल्य वृद्धि के जमाने 
में कोई मध्यवर्गीय परिवार शैसा नहीं है, जहां बेकार न हो और वह जयर्थिके 
विवश्ञाओं में फफसिन रहा हो | यह बढ़ी दयनीय स्थिति है । 


फ्थिति तो यह आ गई है कि “जिसे लोग मध्यवर्ग कहते हैं, उसमें यह जीवित रहने 
का संघर्णा भयानक है । इस मध्यवर्ग के पास विशिष्टता का हॉग है, सम्पन्नता का 
विखावा है | इसके पास समाजिकता हे, उसके पास भतिकता है । इन सामाजिक 
और नतिक मान्यताजों का निमाता यह मध्यवर्ग ही तो है - ये मान्यतारं केवल 

इस वर्ग के सत्य हैं और मान्यताओं कौ वह अपने सिर पर छादे हर है । इस मध्यवर्म 
के पर लड़खड़ा रहे हैं ।* हे वास्तविकता यह हैं कि यौजनाएं असफल हो गईं हैं । 
मृल्यवृद्धि उसमान तक पहुंच गई है ओर मध्यवर्ग का जीवन विज्म ही गया है । 


अमुत और विज (१६६६) में मी अरविन्द शंकर की स्थिति यह है पके  इककीस 
वर्ण की आय से लेकर अब तक कमी इच्छामय विश्राम ही नहीं कर पाया । यह 
आर्थिक विवश्वाजओों का ही परिण्णाम है । * अलम-बलग वेतरणं। (१६६८) में दयात् 
महाराज कहते हैं, क्या कह माई | बामन हूं - हलवाही - चरवाही कर नहीं 
सकता । मिहनत मजदूरी कौई कराश्शा नहीं । ऊपर+कफापर के जौ कृछ काम कर 
देता हूं, इसी से तो दो प्रानी का गुजर चलता है । इस महंगाई में तो वह थी गया ।* 
इन विवशताजओं के कारण लोगों का नैतिक बल्च टूट गया है और क्‍्याथ अन्याय में 
विवेक करने की शक्ति मी नहीं रह सईं है -- मुझे” चार चार बहनों की शादी करती 
है। रक कौड़ी पत्ले नहीं है । अगर वेधजी कान पकड़कर काईलिज से निकाल दें तो 
मांगे भीख तक न मिलेगी । अब तुम्हीं बताजों कि में इन साले शन्‍ना-पन्‍्ना कौ अपना 
९१, भगवतीचरण वर्मा $ थके पांव (१६६३), देहरा दुन » प्रष्ठ ८२०प८र । 

२, अमृतलाल नागर ; अपुत और विज (१६६६), इलाहाबाद, पृष्ठ ४४८ । 

३, शिवपुसाद सिंह : बलग अलग वेतरणी (१६६८), इलाहाटाद, पृष्ठ ३४२ । 


हु द मेक च्‌ १ ह . आए हि. गुः ह ४ पु है. है... 

4 मानकर चरतू कि वेद जी को । पिंसिपल साहब का रंगनाथ से कहा गया यह 
सत्य आज + मध्यवर्ग की दयनीय स्थिति कौ स्पष्ट करता है, जिसका जैसे अब कोई 
व्यक्तित्व ही शघ नहीं रह गया ४ | 


इन योजनाओं में मध्यवर्ग किस तरह पिस रहा है, इसका $च्चा-चिट्ठा पत्थरों 

का शहर (१६७१) में इस प्रकार सीँचा गया है, बाज यौग्यता सम्मानित होने के 
लिए नहीं, सड़कों पर घल फाकन के लिए है । रात के वन्चेरे में घुप चुप सुबफने 

के लिए है। रेलों की उमचमात हुईं लाइनों पर घड़घड़ाती हुई ट्रेनों के नीचे 

पिसने के लिए है । पोटेशियम सायनाइड के प्रयोग के खिए है या फिर कमरा 
अन्दर से बन्द करके फांसी के फान्दे पर कुल जाने के लिए है ।, ,, यह स्वतन्त्र 
देश है, जहां अपनी सरकार है | यही क्या कम है कि पिछले चौदंह साल में जहां 

हर चीज पर दुगने तिगुने टैक्स लगे । वहां सरकार ने मेहरबानी करके योग्यता पर 
कोई टैक्‍स नहीं लगाया और हर गली सड़क यौग्यता से पाट दिए । चिवेज्ञ के 
माध्यम से लेखक ने इस उपन्यास में मध्यवगीय विवश्ताजोँ एवं आर्थिक वेष मय का 
बढ़ा ही मार्मिक वित्रण किया है | युग की पशखितित मान्यताओं, मुल्य वृद्धि, 
यौजनाओं की असफलता से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में मध्यवगीय ढांचा 
विघटित हो रहा है । लैखक की धारणा है कि जब तक अ्रम के महत्व को स्वीकार 
कर आस्था स्व॑ं संकल्प पर बल नहीं दिया जाएगा, मध्यवर्ग की विवश्वताएं समाप्त 
नहीं होंगी और वह से ही मिसता रहेगा । आज का युग विंड्रौह इस उपन्यास में 
बड़े ही सशक्त ख॑ सार्थक ढंग से स्पष्ट हजा है । मध्यवर्ग को बपनी यथार्थ श्थिति 
समफनी होंगी, तभी वह फिर से खहा हो सकेगा ॥ मानव समाज में रेसे व्यक्तियों 
का अमाव नहां है, जो अत्यन्त कटनीतिज्ञ होते हैं । वे सदा छल और कपट का सक्वारा 
लेकर लोगों मैं फूट उलवाते हैं । सुविधा रव॑ सुगमता के लिए प्रतिष्ठित सामाजिक 
मयादाओं को वे कृत्रिम बताकर उनको मंग करते हैं | वे संगठित मानव-जाति कौ 
वर्गों मैं विभाजित करके और तरजरु नियमौं की सुष्ष्टि करके उनके आधार पर सदा 


१, औओलाल झवल : राग दरबारी (१६६८), दिल्ली, तृष्ठ २४२ । 
२, सुरैश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ ३८० । 
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उपड़व कराते फिरते हैं । इस प्रकार के व्यां कत प्राय: तमोगुण से संचालित होते 

हैं और वाहांत्ञाजों की मादकता में धापावमस्तक डूबे रहते हें ।। समकादीन जोवन 
संकट मैँ मध्यवर्ग की स्थिति तगमग रेसी ही है । कण्ठा, हताशा रुवे निश्चित 
मविष्य के कारण उसका चरित्र स्से ही विधटित हो रहा है | पर उपन्याक्षकार 
का काम उसे और विकलांग बनाना नहीं, अपने दायित्व-बोघ का निवाह करते 

हुए उसे नया आत्म विश्वास देना होगा ताकि मध्यवर्ग अपनी आर्न्ता सकता को 
पहचानकर नए रास्ते पर बढ़ सके । अमुलक्ञाल नागर, शिवप्रयाद सिंह, त्ीलाल 

शुक्ल तथा सुरेश सिनहा के उपन्यासों में हमें यह प्रयास लत होता है ओर गहन 
निराशा के वातावरण में यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है । 
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बहता: आादह औरत अयंता: आग! तशी॥ल कया! पलक सोती! बिग अक्षर अकी। तिमिकल्पाहीक परिके: कोश! अत अली, शतक सिम 


१ डा० वैदज्ञ आर्य : कामायती की पा स्ताशबिक शब्दावली (१६६८), इलाहाबाद, 
पष्ठ ६६ । 


सकती शतक सोककि 


सातवां अध्याय $ राजनीतिक परिविश आर नवीन सामाजिक ढांचा 


जज पा भदात ग्ष चैक गआक आक पथ वदक लक भाव सका शाइक वाडाए ॑ण॥ योदफ खत दाकक वाथीड महक ऋतक प्रधका पहरोद मादा पायीश मालाक ममाक तक अआश्ात जी पयाद! सका; श्रम असका वैशाक आना आनका शाछक लाहात याद काका सभा पदक दहन कोल शाड़ोओे प्रवक अंश सादा! देश अंक आयात 


स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष 

गावीवाद का महत्व 

उगु मत 

उदाखादा दुष्टिकोण 

द्वितीय महायद्ध 

शासक ख॑ शाषक वर्ग 

विमाजन 

प्रजातन्त्र की स्थापना 

आम चुनाव और राजनीतिक दलों का उन्मेज 
नारेबाजी और समाज की अवोगरत्ति 

युवा विद़ीह 

राजनीतिक हलचल और सामाजिक मल्यों में परिवर्तत 


श्सर, 


आधुनिक काल मैं राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण बंग है | वह हम 7रै सामाजिक 
जीवन में इतनी घुलमिल गईं है कि जिना राजनी तिक जर्माव के तो आज हमारा 
दु्टिज्ोंण ही नहीं बन पाता । झसका सामाजिक सन्‍्दर्मों पर भी य्ैष्ट प्रमाव 

पड़ा है । बल्कि कहता यह चाहिए कि सामाजिक सिंशास की दा आज 

राज्जीवि दारा ही निबाखि हौती है । आज विख के प्रत्येक माय में जो नया 
सामाजिक ढांचा बन रहा है; उसके मूल में राजनोलतिक गतिविधियां ही होती हैं । 
राजनीपि का उद्देश्य सबनात्मक ही होना वाहिर, ते कि विश्व॑सात्मक । राष्ट्रोयता 
देशमक्त, समाज निमाण की पैरणा, सकता; संगठन रव॑ आस्था, संकल्प आदि 

सर्जन] त्मक घरातल पर राजनीति कौ प्रति ष्ठत करते हैं । 


दुर्भाग्य की बात यह है कि जब राजनीति का स्कमात्र उद्देश्य सवालोलफ्ता हो जाता 
है, तो उसकी दिशा विध्वंसात्मक होती है । स्कता-संगठनत, विच्छिल्त हो जाता 
है और स्वार्थपूर्ति ही रक्मेव लक्ष्य बन जाता है | इसका तात्काक्ति पाँ एणास 

समाज पर यह पढ़ता है कि राष्ट्रीय चरित्र का फतन हो जाता है । भतिकता 
+वधटित होने लगती है, वैशमक्ति का ह्रास होता है और घृूसखी री तथा प्रष्टाचार 
का बोौलबाला हो जाता है । समाज की प्रगति ववरुद्ध हो जाती हैं और वार्जायता 
तथा संकीर्ण ख॑ नकारात्मक ह द्ञाष्टिकोण का विकास होता है जैसा कि आज 

हम अपने देश में देख रहे हैं । 


हमारे समाज में राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास मुख्यतः डिटिश साठ्ाज्यवाद 

की स्थापना के बाद ही हुआ, या इसका सूत्रपात तुगलकाल भें ही हो चुका था । 
जब वी कोई देश पराधीन होता है, वहां राजनीति के जंकुर फूटने लगते हैं. - और 
रक राष्ट्रीय वैतना का विकास होता है। अपे देश में राजनाति के सूत्रों को 
पौराष्णिक काल तक घसीटकर ले जाना अनुचित है, क्योंकि तब राजनीति का स्वह्प 
'नितान्त मिन्‍न था और वह मात्र धर्म पर आधा। स्त था | जाज भी राजनीति का 
उस राज्जीति से कोई सम्बन्ध नहीं है । आज जिस राजनीतिक चेतना की बात हम 
करेंट, वह ड्िटिश सम्पर्क से ही विकसित हुआ है । 
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है 


& स्वतन्त्रता के लिए संघर्न 


१६१४-१६४७ तक का काल भारतीय इतिहास में संक्रांति का काल रहा है । दासता 
ड़ियों को तौढ़ने, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चुर-बुर कर स्वतन्त्ता का सांस लेने 
फे आिए मारतीय जनमानस पुरी तरह कटिवद्ध था । यवपि स्वतन्त्रता के जिद अन्‍य 
$४' नेता संघर्षारत थे, पर प्रमुस नेतृत्व महात्मा यांवी के हाथों में था। राजीति 
की द्भष्टि से समुच्ा युग गांधी युग के नाम से जाना जाता है । ब्रिटिश सरकार दमन 
में विश्वास %रती थी।अंपुल १६१६ में मार्शल ता की अवज्ञा के अवराघ में अमृतसर के 
जलजियावाला बाग में असंख्य व्यक्तियों कौ मौत के घाट उतार दिया गया । इससे 
दाव्य होकर १६२० में गांधीजी भे असहयौग जआान्दौलन प्राएम्स किया जिसका जनमानस 
पर बड़ा प्रभाव पढ़ा और रक नई राजनोलिक चेतना विकसित हुई | स्वतन्त्रता कै 
लिए जो तीज तर्क संघ हो रहा था, हिन्दी उपन्याक्ष उससे अछूता नहा रह 
सकता था । अनेक प्रमुख उपन्यासकारों ने इसे अपने कृतियों का उपजाव्य जाया । 





प्रमचन्द के पूर्व उपन्यासका रों ते राजनीतिक चित्रण की और जिशेषा ध्यान ते विया 
था । वहां मुस्यतया ड्िटिश शासकों की घर्माति की ही आलोचना प्राप्त होती है । 
इस और प्रैमचन्द ने गंगी रता से घ्यान दिया और समाज पर पढ़ने वाले प्रमावों कौ 
गहराई से स्पष्ट किया । कर्म मृर्मो (१६३२) में अमर्कान्त कहता है, यह हमाया 
पर्म युद्ध है, हमारी जीत, और हमारे त्याग, और हमारे सत्य हमारे साथ हैं । 
प्रेमचन्द की द्वष्टि में स्वतन्त्रता के लिए संघर्णः पक्मयुद्ध है । दासता स्व अन्‍्याथ पर 
आधा पत राज्य व्यवस्था को स्वीकार कला नैतिक अपराध है । उनन्‍्डदोंने समका लिया 
था कि, *अंगेज जाति मार्त को जनन्‍्त काल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए सका 
वाहती है । कंजवेटिब हूं या अपलेवरल, रेडिकल हूं या लेबर, या नेशतलिस्ट, इस 
विणय में समी रसक् ही आदर्श का पालन करते हैं । इस स्थिति मैं,  मनुष्यां में 
मनुष्य बनता पढ़ेंगा, दॉखखठ्रों के बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बांबना पड़ैगा ।* 
१, पेमचन्द : कर्मत्रमि (१६३२), बना रंक, हुचछ २६८ । 

२, प्रेमचन्द : रंगमूमि (१६२४), बनास्त, इछ हल्‍्४ । 

३. प्रेमचन्द : मंगल सूत्र (१६४४), बनारस, 2४७8 ४ | 
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यह एक दमन की राजनीति थी, इसका शिक्षार ना क्तादियां हो बनना पढ़ रहा 
था । ने उनझा कौई सम्मान रह गया था, ने ये अपनी सथाद़ा का काया करे * 


प्र है थे | 





अगुजों ने अपने स्वार्थ के पीडे हर प्रकार के नतिकता कौ ताख पर झ्त दिया था आर 
अन्याय रवं अत्याचार ही उनका वास्तविक थर्म बन गया था । कायाकल्प (१६२६) 
में चकृषर कहता है, नौकरी की मुझे! परवा नहीं है, मनौर्मा; में झत लौगोँ के 
कमीनैपन से ढस्ता हूं इनकी फौरन ख्याज होगा कि में मी उसी टुकड़ी में मिन्ना 
हुआ हैं अपर आश्वर्य नहीं कि में मो किसी जर्म में फांस दिया जाऊं । मा 

इनके साथ मिलने-जतमे से इनकी नीचता का कौई्द बार अनमव हो उछा है | इनमें 
उदारता और सज्जनता नाम कौ मो नहीँ है, जस अपन मतज़्ब के यार है । इसका बम 
इनकी राजनीति १ इनका न्याय, इनकी सम्यता केवल र्क शब्द में आ जाती है और 
वह है स्वार्थ ।.. स्से ही वारिद्ठों से लड़ने के लिए जोर अपनी स्वततन्ख्वा प्राप्त 

करते के लिए मारतवासी प्रयत्त कर रहे थे । 





औजों को नीति थी कि फूट डालकर जनन्तकाल तक शासन 'क़िया जा सकता है । 
इसका आंशिक प्रमाव तो समाज पर पढ़ता हो था और ॥छ स्वाथी मार्तवासो 
अगेजों के पिटुठ बन गए थ । इससे समाज की स्थिति अत्यन्त विधित हा गई थी 
इस दमागग्य पर्णा स्थिति की और संकेत करते हर प्रेमचन्द ने शिखा है कि सारा देश 
गलामी की बैड़ियाँ में जकड़ा हुआ है, फिए मी हम अपने माइ्यौं के भरदन पर हुँ ते 
फेर से बाज नहीं आते । इतनी दर्दशा पर मी हमारी आासे नहीं खुलती । जिनसे 
लड़ना बाहिए, उनके तो तलुर चाटव हैं जार जन गते मिलना चाहिए, उनके गते 
दबातै हैं, और यह सारा जल्म हमारे पड़ै-लिसे माई ही कर रहे हैं, जिसे कौर्ड 
आख्त्याएर मिले, वह फौरत दूसरों को पीसकर पो जाने की फिकु केले लगता 
४। विधा से ही विवेक होता है, पर जब रौगी उपाध्य हो जाता है तो दवा 
भी उस पर वि का काम करती है । प्रेमचन्द का पनिष्कणी था कि इन 

१. प्रेमचन्द : कायाकल्प (१६२६), बनाएस, पृष्ठ २२२-०२२३ 

रे वही; पृष्ठ श३८ | क्‍ 


श्र 





(स्थितियों का मल कारण परावीनता है। इससे बोॉगों का नरतिक मनोबल 
टूट गया है, नहीं तो दौ-वार जंगेज सिपाही गांवों में घसकर स्त्रियों का उताल्थार 
फरते और लूटते हैं, " इन टक्े की सैनिकों की हिम्मत झतनी क्यों हद ? यह गोरे 
सिपाही <ग्लण्ड के किम्ततम जैणी +क पुछज होते हैं । इनका इतन प॒ साहस कैसे 
हुआ १ हसलिर कि मारत पराधीन है । यह लोग जानते हैं कि यहां के लोगों 
पर उनका आतंक छाया हुआ है $ । वह जौ अनर्थ चाहें करें । होई चुं नहीं कर 
सकता । यह आतंक दुए करता होगा । इस पराधीनता की केढ़ी को तोड़ना 
होंगा । इसका मृत कारण सब था । जज दमन ख॑ आतंक में विस्वाज ऋरत थे । 
'इंपममि (१६२४) में कला सौफिया से कहता है कि माख्त में अंग्रेजी शासन जजेय 
रह सकता है यदि जम्बम जनता पर उंग्रैज़ों का आतंक छाया रहे । यही उनकी 
नोति था और वै इसी पर अमल करके अपनी सपा सरश्षित करने में प्यलशील थे । 


जेनेल्दकृपार ने स्वतन्त्रता के लिए होने वाले संघ को सक दुस३ ही सन्दर्म मै 

प्रस्तत किया । उनका विचार था कि व्यापक अर्थ नीति के बिना यह इंघने 

सफल नहीं हो सकता । भारत की खोखली रव॑ जज॑र मान्यतारं इस संधर्जी में 
अवरोधक हैं । "सुखदा (१६५५) में लाल कहता है, देश को हम आजाद चाहते हैं, 
अपने जकड़न वह ने होगा ।,,, माव॒कता पर बुनियाद बांधकर हम जन जांदोलनत 
नहीं' खड़ा कर सकते । आत्मत्याग आदि की बातें ठीक हैं, लेकिन उनसे शेर की 
दाढ़ू में पहुंचकश आराम से मरा जा सकता है, उन दाढ़ौं को उस्ाड़ा नहीं जा 
सकता है ।,, यह शेर साम्राज्यवाद है । पेट में वह पूंजीवाद है | हमको आर्थिक 
कार्यकुस चाहिए, राजनीतिक पहला कंदम है, असली काम बाधक है । इस प्रकार 
अमैन्द्र उन खोखत आवशों में विश्वास नहीं करते, जिनके सहारे तत्कालीन शाजनी सिक 
नेतृत्व का रुक वर्ग स्वतन्त्रता के लिए संघ कर रहा था । 

१, प्रेमचन्द : कर्ममृूमि (१६३२), बनारस, पृष्ठ २७ । 

२, फ्रेमचन्द ; रंगमूमि (१६४१), लखनजा, पृष्ठ ६०-४१ । 

३, जैनेन्द्रकमार : सुसदा (१६५५), दिल्तफे, पृष्ठ €८ । 
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यशपाल क्रान्तिकारी रहे हैं, इसलिए अपने उपन्धाूों में स्वतन्त्ता प्राप्ति क लिए 
होने वाले संघर्ष में क्रान्ति का विनेण किया है । "दादा कामरैड' (३४१) 
में हरीश आतंकवादी साधन से स्वतन्त्रता प्राप्त कला क्ठि समकाता है 
उसलिर कहता है, * उब तक हमारी अधिकतर शरवित उकतियाँ करे और कुछ 
राजनी प़िक इत्याओं में काम आईं है, परन्तु हमारा उद्दे स्थ यही तो नहा है, 
हमारा उद्दै्य तो है इस देश की जनता का शोषण उमापष्त कर उनके लिर आत्म 
निणये का अविकार प्रास्त करना । जनता से 4२, गुफाजों ओर तहख्वावों में बन्द 
रहकर हम ने तो जनता का सहयौग पा सकते हैं औौर ने उनका नेतृत्व कर सज्ते हैं । 
यह पिस्तौलत, खिल्वर और कम एक तरह से हमारा क्रान्ति के मार्ग की कृऋावंट 
ही नहीं बन रहे बालक वह हमें खाए जा रहै हैं | ,, हम सौ प्रास आदमी तो 
स्वराज्य ले नहीं सकते । स्वराज्य तौ जनता का संयुक्त प्रयत्न ही जा सकता हे, 
और हम जनता से इतनी दु हैं । कुन्ति रुक मार्ग था और दूंसरा गांवीजी का 
सविनय अवज्ञा' सवं असहयोग आनन्‍्दौजन था । टेढ़े मेढ्े रास्ते (१६४६) में वीणा 
प्रतिया तथा मनमौहन आदि पात्र क्रान्तिकारी तरीकों से स्वतन्त्ता प्राप्त कला 
चाहते हैं | लेकिन उनके सामने मुख्य समस्या आशिक होती है | वीणा कहती है, 
* दूसरी संस्थाजोँ कौ लाखों कृपयोँ का चन्‍्दा मिल जाता है लेकिन हुआ तो चन्दा 
भी नहीं मांग सकते । फि२ इस दल कै प्राय: उमा लोग मध्यवर्ग के हैं - वे जितने 
फूपर दे सकते हैं, पर उतना झूपया तो हमारी जहुरतों का हजाखां हिस्सा मी 
«रा तहीं कर सकता * इसलिए विवश हौकर इन क्रान्तिकारी दलों को हिंसा का 
सहारा लेना पढ़ा । उस समय के स्वतन्त्रता संघर्ण की यह रुक प्रमुस विशेषता थी 
किये वाहै शान्तिपर्ण ढंग से क बाहे क्रांतिकारी ढंग से समी भारतवासी स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के लिए संघर्णशील ये । उनमें नहं चेतना का पूर्ण विकास हो गया था 
और वे प्रत्येक मृत्य पर किसी ढंग से दासता की बेड़ियोँ को तोड़ फैंकने के लिए 
कृटिबद्ध थे । 
१, यशपाल ; दादा कामरेंड (१६४१), रतनऊ, ठृष्ठ ५०-४१ । 
२, भगवतीबरण बमा ; टेढ्ेन्मेंड़ रास्ते (१६४६), पृष्ठ २२४ । 


_मूत-किस्तरे चित्र (१६५६) में मगवती बाज को इस बात का खेद हें कि इस 
आन्दोलन को जड़ें जिस हुप में गांवों तक पहुंचनी चाहिए, कमी तक पहुंच नहाँ 
पाई हैं | गंगा प्रसाद सत्यवुत से कहता है, *" यह आन्दोलन शहर वालों का 

है, गावों में इसकी ज्ड़ें हैं ही नहीं । . लेकिन शीघ्र ही परिस्थितियां बदल 
जाती हैं और गांव-यांव में यह आन्दोलन फेल जाता है । प्रेमचन्द ने " कर्ममृमि' 
और  रसंगमूर्मि में इसका मार्मिक चित्रण किया है कि किस प्रकार गावाँ में भी 
नई चेतना विकसित हुईं ओर ग्रामवासी मी स्वतन्त्रद्म प्राप्ति के लिए संघर्ण में 
फँद पढ़े । नरेश मेहता के “ह यह पथ बन्चु था (१६६२) में ओघर का गांव में 
अध्यापक पद से इस्तीफा देना और बनारस जाकर जेल जाना इसी नई चेतना 

का प्रतीक है । ओषर, निष्ठा, आत्मसम्मान रव॑ डृढ़ आस्था को ही स्वतन्त्ता 
संघर्ण में जूफने का सम्बल देता है । “सुबह अन्धेर पथ पर (६६६७) मैं स्वतंत्रता 
प्राप्ति के लिए मध्यवर्ग का वह आशावाद बड़े काऊाश्गिक ढंग से चित्रित हआ है, 
जिसमें नए सपने और उमंगें थीं सामाजिक परिवतन के लिए । इसमें स्वतन्त्रता 
प्राप्ति का संघर्ष 7 प्रत्यक्ष हप में चिक्रि नहीं हआ है, पर उच्च आन्दोलन का 
समाज पर क्या प्रमाव पढ़ा था और नई राजनीत्तिक चेतना के माध्यम से नया 
सामाजिक ढांवा किस प्रकार उमर रहा था, इसका विशद चित्रण हवा है । 


हक गांधीवाद का महत्व 


इस उध्याय के प्राएम्म में ही बताया जा चुका है कि राजनीतिक आन्दोलन का यह 
समूचा युग गांवी युग के वाम से जाना जाता है । प्रेम, अहिंसा, सत्य और 
शान्तिपूर्णा अवज्ञा भान्दोलन गांधी जी के राजनीतिक विचारों की प्रमु्त विशेषताएं 
हैं। वे अन्याय पर आधारित राज्य व्यवस्था को स्वीकार करना भतिक अपराध 
समम ते थे । अत: प्रत्येक व्यक्ति का उन्होंने मख्य कत॑व्य सखी राज्य प्रणाली से 
असहयौग निर्धारित किया । तमक कानून को तोड़ने,विदेशी वस्त्रौं के बहिष्कार 

१, मगवतीबरण वर्मा : मुले-बिसरे चित्र (१६४६), पृष्ठ ५४४ । 

२. नरेश मेहता : यह पथ बन्चु था (१६4५२), इलाहाबाद, पृष्ठ ३७ | 


श्श्८ 


+रने; मादक वस्तुओं की दुकानों के सामने घरना देने आदि की प्रेरणा से यापी 
जी ने राजनीतिक रुव॑ सामाजिक वरातल पर मारतवासियों को झुका के पृत्र में 
संगठित किया । 


घामिक हुप से गांधी जी अछतोद्वार आन्दोलन के पक्ष में थे । उनका आाप्रह घर्म- 
'निरपेक्षता पर था । उन्होंने बराबर हिन्बु-मुस्लिम एकता पर बल दिया, दौतनों 
के धार्मिक हूप से सहिष्ण बनने की अपील की, ताकि माख्तवासियाँ को विमाजित 
कर उन पर अनन्त काल तक शासन करने का ब्रिटिश साड्राज्यवादियों का स्व 
पुण" न हो सके । उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम इस प्रकार निया रित किए 
ताकि ग्रामौं में मी राजनीतिक चेतना का प्रत्तार हो सके । उन्होंने किसानों के 
संगठित किय्नृ श्रमिकों में एकता के बीज बौर तथा सामाजिक अन्याय ख्वं शोषण 
का विश्तेष कया । इस प्रकार गांधोजी ने राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों 
को मिलाकर उपस्थित किया ताकि मार्तवासियों के जीवन में प्रेत्थेक स्तर पर प्रगति 
हो सके और वह जागृति हो सके । 


गांधीजी ने इन प्रगतिशील विचारों का डिंन्दी उपन्यासका रों पर फ्रमाव पड़ना 
स्वाभाविक ही था| फ्मवन्‍्द ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी रूप में 
गांधी वादी जीवनदशन को प्रस्तुत करने की चेष्टा की है । इस दृष्टि से संप्ुमि 
(१६२४) सर्वाधिक महत्वपुर्णा उपन्यास है । इसमें उनका अस॒हयोंग आन्दोलन अपने 
सभी विशेषताओं के साथ चित्रित हुआ है । सुख्यास सत्य का अन्वेजक रूव॑ सत्य 
का पुजारी बनकर सत्याप्रही के रूप में हमारे सामने आता है । उसमें ऊँचा आत्म 
बल है । उसका व्यक्तित्व गांधीवाद आदशों काज़्तीक है - वह साथुन था; महात्मा 
न था, देवता न था, फारिध्ता न था, रुक छठ शक्तिहीत प्राणी था, 'चिंताजों 
बाघाओँं से घिरा हुआ, जिसमें अवभुण मी थे, और सुणण मी ।,,, क्रोष, लौम, मोह 
अहंकार ये समी दुर्गुण उसके चा जज में मरे हुए थे,गुश केवल स्क था किन्तु यह 

सभी दुर्गुण उस्र परम गुण के सम्पर्क से ,, देवगणों का रुप घारण कर लैत थे, , , 
उसका जौ नाम चाहे रख लीजिए अन्याय देखकर उससे न रहा जाता था अ्नीति 


२२६, 


० हे न्क ई १७७ 
उसके लिए असहय थी । यही हूृप गांधीजी का भी था | वे मी मारतवाधियों 


को ऐरणा देते थे कि पृर्णा शक्ति से अन्याय रवँ जनीति का विशीध करना चाहिए । 
पमचन्द ने भी सूरदास के माध्यम से यही आदडै प्रस्तत कया है । उसके चरित्र में 
मानवीयता है, इसी लिए वह भैतरिक विजय प्राप्त करता रहता है । गांधीजी की 
माति सूरदास मो बपने प्रब्नतम विरोंज्नियाँ के प्रति गहन सदुमभावना रुव॑ स्नैह से पेश 
आता है | 


गांधीवाद का हुदय परिवर्तन का सिद्धान्त उसके माध्यम से उजागर छुआ है । समा 
उसके मक्त बन जाते हैं। राजा-साहब तथा जानसेवक अपनी मृत्रों का पर्चादाप करते 
हैं और उससे अपनी भूत्ों की क्ामा मांगते हैं । क्लार्क राजा महेन्दुनाथ से कहता हे, 
हमें आप जेसे मनुष्यों से मय नहीं, मय सेसे ही मनुष्यों से है जौ जनता के हुदय पर 
शासन करते हैं । सत्य और अहिंसा से वह कमी डिगता नहीं, आस्था को उसमें 
कमी कमी नहीं जाती । उसमें आत्त्मिक मव्यता चरमकोंटि की है । अन्त में जब 
वह कहता है «हम हारे, तो क्या, मेदान से मागे तो नहीं, सौये तो नहीं, घावषली 
तो नहीं की, फिर खेलेंगे, जरा दम तो ते लेने दो, हार-हार कर तम्हीं से खेलना 
सीखेंगे आर सकने एक विन हमारी जीत होगी,जरूर होंगी । तो लगता है कि 
गांधीजी का संवेश है कि इस स्वतन्त्ता के संघ में हम मारतवासियाँ की विजय 
अवश्य होगी । प्रेमचन्द में थविष्य के सूत्र पहचान लिए ये, साथ ही गांघोजी की 
महता भी, जिसे इस उपन्यास में उन्होंने स्पष्ट किया है । इस उपन्यास्त में विनय भी 
गांधी वाद के इस सिद्धान्त को बारियार्थ करता है कि वर्य संघर्ष के स्थान पर वर्म' 
समन्वय को स्थाफ्ति कला चाहिर | 


*+र्मपूमि * (१६३२) में इसी प्रकार गॉवीवाद के प्रभाव के कारण क्रांति तथा विड़ौह 
एक सार्वजनिक रुप धारण कर लैते हैं । अमरकान्त, सुद्ददा, सकीना, समरकान्‍्त, 
सलीम, ढा० शांतिकमार, रेणाका देवी तथा स्वामी आत्मानन्द आदि समी पात्र 
असहयौोग आन्दोलन मैं माग लेकर जैल जाते हैं । ड्रिटिश सस्कार के अन्‍्यतय रुव॑ दमन 
१, प्रेमचन्द : रंगमूमि (१६२४) बनासस, पृष्ठ ४३३ । 

२, वहीं, पु० घढइ३ | 

३, वही; प्रृष्ठ ४३३ | 
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की नीति से गांधीजी विज्ञव्य हो गए थे । उसे फ्रेमचन्द ने ज्स प्रकार प्रकट 

जिया है, जिस समाज में गरीबों के जिर स्थान नहीं, वह उस घर को तरह 

है, जिसकी बुनियाद न हो ।, ,, मानवता हमेशा कृबज्ी नहीं जा सकती । समता 
जीवन का तत्व है । यही रक दशा है, जौ समाज को स्थिर रख सकती है ।, 
यह जागृति का युग है जागृति अन्याय को सहन नहीं कर सकते है । इसी 
उपन्यास में बहुतौं के मन्दिर प्रवेश के सन्‍दर्म में सत्याग्रह की विजय तथा अहिंसा की 
सर्फला का चित्रण गॉवीवाद का ही प्रमाव है, जिसके वन्तर्गत प्रेमचन्द्र समता 
र्व॑ प्रगतिशीलता पर आधार छक नर सामाजिक ढांवे की रुपरेश्ा प्रस्तुत कर रहे 


०] 


थ। 


मुक्ति पथ (१६५०) में इत्ताचन्द्र जौशो ने राजीव के माध्यम से गांधीजी के कम, 
अहिंसा स्व॑ अम का महत्व स्वीकार करते हुए नर समाज की रचना की बात 
उठाई है, _ मानवीय विकास का स्वाभाविक हूप है - सबकी सम्चेतना, सबके सम 
उद्योग, सबके सम अधिकार और सबकी सम शक्तियां सब सामृहिक विकास द्वारा 
समकल्याण की पर्तम परिस्थिति की जोर सबकी सम प्रगति । वह सोचता है 
कि कैवल जम ही हूद्ध ज्रौत्ों को प्रवाह रवं गति दे सकता है, इसलिए वह गांधी 
जी के अहिंसा त्मक सिद्धान्तों के जाघार पर म॒जिति निवेश की स्थापना करता है । 
मानवीय विकास उसका मी चरम लक्ष्य है 


*शैज्षर ; सक जीवनी मैं मी अज्ञेय ने शेखर कौ गांवीवाद से प्रभावित दिखाया 
है - * असहयौग की एक लहर आई बार देश उसमें बह गया । शेर मी उसमें बहने 
की चैष्टा करने लगा । ,, उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो दो-चार 
मौटे देशी कपड़े पास थे, वह पहनने लगा -कमी दूर से बहुत से कंठों की समवैत 
पुकार उस तक पहुंचती "गांवी का बॉलबाला, दुश्मन का मुंह काला 6 तो उसके 
प्राण्य पल॒कित उठते ।.. इस गांवीवादी प्रभाव के कारण वह विदेशी वस्तुएं 
१, प्रेमचन्द ; क्मप्रमि (१६३२), बनारस, प्रुष्ठ ३८७-३८८ | 
२, इलाचन्द जोशी : मुक्तिपय (१६५०); इलाहाबाद, पु छठ ३४३ । 


छ् 


३ वज्षेय : शेर : एक जीवनी (प्रथम माग - १६४०), बनारस, पृष्ठ ३३ । 


से घृणा करने लगता है । रहन-सहन; वेश-मुणाय, समाणा - सभी में शेखर मार्तीयता 
को महत्व देने लगा । वह राष्ट्रीय कांग्रेस के जधिवेशन में स्वयंसंवक तक बनता 

ह। दिन-रात स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष ऋरना वह अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य 

बना लेवा है । 


"टैह-मंढ़े रास्ते (१६४६) में मगवतीचरण वर्ना ने १६३० के आसपास का राजनीतिक 
आनन्‍्दौलन विक्ि किया है, जिस पर गांधीवादी पुमाव स्पष्टतया देखा जा सकता 
है। दयाताथ के माध्यम से यांथीवादी विचारों का कृझल चिेण हुआ है । उसके 
द्वारा वर्मा जी मै गांधीवादी विंचाराँ की विशेषताओं कौ भी स्पष्ट किया है, 
उसकी सामियाँ को भी । 


अल. 


हस प्रकार गांवी यग में लिखे गए उपन्यासा में गांवीवाद का प्रमाव सपृच्टलया 
लक्षित होता है । उपन्यासकारों ने गॉर्घावाद के महत्व को उस्वीझार बढ़ी किया । 
इसका सवाधिक विशद चित्रण प्रेमबन्द ने ही किया । जैनेन्द्ररमार ने गांघीजी के 
अहिंसा दर्शन कौ वेयक्तिक घरातल पर विज्ित किया है जौ वारी पुरुष समस्या 

में ही सीमित रह गया है । उसका कोई व्यापक रूप उन्होंने चिंतित नहां पिया 
है । इन उपन्यासकारों ने गादीजी द्वारा सुफार गए नए सामाजिक ढाचे के बनने 

में अवश्य ही अपना पृष्णौ|ँ योगदान दिया और अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार 
उसका चित्रण मी किया है । 


ठग मत 


कागैंस मैं प्राएम्म से ही ढो विवारधारा के लौग रहे हैं - रक्र उगु मत ओर दूसरा 
उदा खादी दल । उग मत के लोगौं की यावी से पृष्णा सहमति नहीं थी, इसलिए 
वे कागैस से अलग होकर क्रान्दिका री एवं आतंकवादी ढंग से स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
लिए प्रयत्त करते लगे । ये तौग उग्र राष्ट्रूवादिता उपनानै के पद्षा में थे | थे अहिंसा 
का समर्थन नहीं करते से । उज्ञेय ने एक स्थान पर लिखा मी है | बहछिंसा ठीक है, 
पर उसकी पर्मिशय ठीक से हो तमी । सफल मी वह तमी हो सकती है | म॒फे 
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पक... 2 कनमिरियँ: उपयोगी अहिंस + ९ 
लगता 6, अहिंसा गी तमी होगी जब वह आक्रामक अहिंसा डो । . यशपाल 


भी उग्र राष्ट्रीयता के समर्थक हैं । उनके उपन्यासोँ में कृगन्तिकारियों का ही विशजा 
बित्रण हजा ह | 


उस समय का युवक वर्ग उग्र मत के नेतृत्व के लिए समा जचन्द्र बोस को वेखता था 

इस यशपाल ने इस प्रकार किया विक्रि किया है, "जब डरने की बात नहीं, देश के 7 
आज़ाद होने का समय आ गया है । जापानी नेता जी की सहायता कर रहे हैं व । 
हिन्दुस्तान की सीमा पर नेता जी जाजाद हिन्द सेना कौ लेकर आ पहुंचे हें । तम 
लोग सरकार को कर दैना बन्द कर दौ ।( उस समय वस्तव: नवयुवक वर्ग उग्र मत 

का ही पत्चपाती बा गया था । 


टेढ्े-मेढ़े रास्ते (१६४६) में वीणा, प्रतिमा तथा मनमोहन बादि के माध्यम से इस 
उगु मत की राजनीति का चित्रण किया गया है । दल का सरदार कहते मी है, 
“हमारे दल की सारी बनियाद हिंसा और कल पर है उसी हिंसा और बल का 
सहारा लेता होगा । हसी फ्रार फ्य की खोज (१६५१) में नरेन्द्र सोचता है 
कि अहिंसा ने हमें कही का ने रखा । वह कहता है, क्रान्ति किसी रक घटना 
का नाम नहीं है, वह एक सामाजिक शेतिहासिक प्रकेया है जो स्यून्रधिक वेग से 
निरन्तर सर्क राष्टू या समाज में चलती रहती है जब तक कि उसका उद्देश्य पुरा न हो 
, उमारी क्रान्ति की जाग तब तक पुलगती और जलती रहेगी जब तक कि 
हमारा देश पूर्ण स्वतन्त्रता न प्राप्त कर ले। इस उग्र मत की राष्ट्रीक्ता का 
देशव्यापी प्रमाव पढ़ा था और देश के नवय॒ुवक इसके समर्थक बन गर ये | 


सैद की बात यह है कि इसे व्यापक सन्‍दमों में तथा उचित परिफ्रेष्य में चिकत्रि करने 
का प्रयास उपन्यासकाएों ने नहीं कया । जैनैन्द्रकुमार या यशपाल ने जिन क्रान्चि- 
कारियाँ का चित्रण कया है, वस्तुत; उनका मुखौटा मर क्रान्तिका री है, अन्यथा 

' वै नारी और सेक्स भावना के शिकार हैं । उनके जीवन मैं वह तप, त्याग, संयम या 


जद सत्र अमान शरद! परे अंशाकरसंतिति पक! वालो! सिवितताओ डक ऑफ! किसी! सके सलिल्कील खदक 


१, वज्ेय : शेखर : स्क जीवनी (दुपरा माग - १६४४), कनास्स, प्रृष्ठ ७४ | 
२, यशपाल ; मनुष्य के रुप (१६४६), लखनऊ), [5 १३१६-४० । 

३ भगवतीचरण वर्मा ; टैढ्े-मेढ़े रास्ते (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ २२४ । 
हे देवगाज : पथ की सरोज (१६५१), लेनऊ,, पृष्ठ ४०३ । 
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मयादा नहा है, जौ उस समय कृम्तिकारियों के प्रेरक तत्व थे । 


के उदारवादी मत 


उदा खादी मत के लोग शान्ति रवं अहिंसा के पजारी थे | वे इस प्रमजाल में 

रहते थ कि इंग्लेण्ड का लैबरदल प्रगतिशील है और मानवता में आस्था ख़ता है । 
इसलिए वह शीघ्र ही मगरतवासियोँ को औपनिवेशिक स्वराज्य दे देगा । भंगेजों 

की नीति विभिन्‍न सुधार यौजनाएं प्रस्तुत कर उदाखादी मत का प्रोत्घाहन देना 
तथा उगुमत को कुचलना था । कर्ममृमों (१६३२) में गजनवी दास चमारों के 
लंगानबन्दी आन्दौलन को इसी नीति से कचलने का प्रयत्त करता हैं वह उथु मत 

का है। अमझ्कान्त गांधीवावी विचारधारा का होते के कारण उदारवादी है | 
अंगेज अधिकारी उससे कहते हैं, वह स्वामी को किसी मामले में फंसा दे क्योंकि 

वह उसे बदनाम करता फिरता है | उमस्कान्त सहमत हो जाता कि सचमुच आ त्मानंद 
आग लगा उहा है । अगर वह गिएफुतार हो जाए तो इलाके में शान्ति स्थापित 
हों जाए | इस फ्रकार उगैजों की नीति दौनों मतों के नैताजों में फुट डालकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध कना रहता था । 


*पुमचनद उदारवादी मत की नीतियों से सहमत नहीं थे ।  रंगमुमि (१६२४) में 

उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि, * अगैज जाति मारत कौ अनन्त काल तक अपने साम्राज्य 
का अंग बनाए रखना बाउती ह । लेबर नेताओं के घोसे में न आजो ।,., कोई 

कठोर शासन का उपासक है कोड सहानमूति का, कोई चिकनी चुपड़ी बातों से काम 
निकालने का । बस वास्तव में कोई नीति हे ही नहीं, केवल उद्देश्य है, वह यह कि 
क्यौंकर हमारा आधिपत्य उत्तरोत्त सढ़ढ़ हों [ अंग्रेज कमी मी मार्तवासियों 

को स्वतन्त्रता दैने केपद्षा में नहों थे । अंगुजी शासन व्यवस्था के विरौध में किसी 

मी आलन्दौलन को पूरी तरह कृबल उालने की ही उनकी नीति थी । इसी लिए 

प्रेमचनद उदाखादी मत का समथन नहीं करते थे । 


१३. प्रेमबन्द : कममृमि (१६३२), बनारस, प्रष्ठ ३१२ । 
२, प्रेमचन्द : र॑गमूमि (१६२४), बना स्प, पृष्ठ १८३२-८५ । 
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'टेढ्े-मेंड़्े रास्तों (१६४६ में कागड़ू मित्र तथा माक॑ण्डेय उदा खादी मत को ही स्व 
करते हैं । मार्कग्डेय कहता है, * अहिंसा की प्रतिक्रिया अहिंसा ही हो सकती है 
और इसी लिए अहिंसा कमी भी नष्ट नहीं हो सकती । हिंसा की प्रतिड्िया छिंसा 
है । हम दसरों की प्रुतिक्निया में हिंसा करते हैं ।,,, आवस्यक्ता है व्यापक हुप 

में अहिंसा की । अहिंसा कत्याणकारी तमी हो सकती है जब वह व्यक्ति से 

ऊपर उठकर समाज की चीज बन सके । मरखडू प्रारम्भ में उम्र मत का समर्थक 

और जमींदार के विरुद्ध निणय लेता है । पत्र ढारा सर्वेत किए जाने पर मगडू 
मिश्र गांव के उग वर्ग को सममाते हैं । मीड़ के आकस्मिक उहार से स्मानाथ 
तिवारी को बचाते हुए वे अपने प्रा्ण दे देते हैं । उनका यह आत्मबलिदान महात्मा 
गांधी की अहिंसा नीति की ही विजय है और उग्र मत का समर्थन न कर उदा खादी 
दल कौ प्रश्नय देता है । 


उगुमत की ही मांति इस युग के उपन्यासों में उदाखवावी मत का कौर विशद चित्रण 
नहीं मिलता । असहयोग आन्चौलने) क्सिन तथा मजदूर वान्दौलन आई का वित्रण्ण 
तो प्राय: अनेक उपन्यासकारों ने किया है । जिस पर 9प्रत्यक्षा छ़ृप से उठाखादी 

मत का ही प्रमाव लक्षित हौता हैं । गांघीजी उदा खादी मत के ही थे, इसलिए 
जिन उपन्यासकारों ने गांघीदादी प्रभाव को गुहण किया है, उनके उपन्यायों 

में उदारवादी मत का चित्रण हुआ । 


कै दितीय महायुद्ध 


१६३६ में नात्सी जी दारा युरोपीय राष्ट्रों पर जाकुमण किए जाने से युद्ध 

की चिंगारी मढ़क उठी जिसने द्वितीय महायुद्ध का हूप ले लिया । जी, ब्टली तथा 
जापान एक तरफ ये और दुंसरी और फ्रांस, अमेदशिका तथा डिटेन थे जिन्हें मित्र 
राष्ट्र कहा जाता था । भारत $ तत्कालीन वायसराय ने जिना मार्तीय नेताजं 
की सम्मति लिए मार्त को मी युद्ध में सम्मिज्ति कर लिया । सरकार द्वारा सहायता 
मांगे जाने पर नैताजों ने लड़ाई के उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए कहा । काग्रैस ने दौ 


जाम सिककर जोश आती कक आह! रह पेहिको विस) जद बोंदी' अकीतिकिंकी फँआ! फंस शंशा आफ! सिंदओ 


वतीबरण वर्मा : टैढ़े-मेढ़ रास्ते (६६४६), इलाहाबाद, पु० ४२१०-२२ । 
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मांगें उपस्थित की - एक यह कि मात की स्वतन्त्रता की धोजणा की जार 
तथा यद्धकालीन परिस्थितियों में रेसी धआासनाधिकारी दिए जाएं, जिससे मारत 
हज्हानुसार शासन का सके | सरकार ने यह मांगें अस्वीकार कर दी । का ग्रस 
दारा बनाईं गईं प्रान्तीय सझारों ने इस्तीफा दे दिया । 


देशद्रोही (१६४३)गेंयशपात ने द्वितीय महायुद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों रव॑ 
राजनीतिक दृष्टिकोण का चित्रण किया है । इस समय दो राजनीतिक दा ष्टफोण 
थे - एक राष्ट्रीयता कौ सवौपादि मानता था । सुमाजजढ्र बोस इसके प्रमुख 

नेता थे । दुसरा अन्तराक्तीयता कौ प्रमुख मानता था और भास्त की स्वतन्त्रता 
को युद्ध के दोरान स्थगित झा चाहता था । कांग्रेस के अधिकांश नेता इसी मत 

के थे । उस उपन्यास मैं खन्‍ना कहता है, “ वगेज सरशार के आत्मतिणय या स्वराज्य 
के अधिकार का हमारा तक़ाज़ा है, वह हम लेंगे ही परन्तु आज दुसरे श्त्ु-शविति 
हमारे देश पर चढ़ी आ रही है | उगरेजों से कगड़ते फागड़ते यदि हम दुस॒री शक्ति 
के पजि में पढ़ जार॑ं तो क्या होगा । स्व॒राज्य तो मिलेगा नहीं। अलबता शत्रु के 
आकुमण से हमारा देश लाखों की संख्या में बबाद हो जाशा । उन्यत्र वह कहता 
है, *अन्त(ष्ट्रीय परिस्थिति की उपेद्यात न आप कर रहे हैं, न मैं कर सकता 

हैं, ने कांग्रेस कर सकती है । जाप युद्ध की परिस्थितियों से लाम उठाना चाहते हु 
यद्व अन्तरा'ष्ट्ीय परिस्थिति है या नहीं ? प्रश्न यह है कि इस अन्तरा ष्ट्रीय 
पर्रिस्थिति में जिस नीति पर आप चलना बाहते हैं, वह देश के छिंत में है या अवित 
में ,, इस पुक्नार यशपाल ने माक्संवादी विचारधारा प्रस्तुत की है । चुँकि 
यद्ध में रुस मित्र राष्ट्रों में सके था; इसलिए वे चाहते थे कि मारतवासी कोई स्सा 
कदम न उठाएं, जिससे मित्र राष्ट्रों को दाति हो और नात्सी जमी मास पर 


अआधिपत्य जमा तें । 
& शासक रख शोजषक वर्ग 
पराधोन मारत मैं शासक वर्ग एव॑ शोजक वर्ग में कोई अन्तर न था | पीक्के स्पष्ट ही 


उहक 2७०६ ताक मादा पके अधान राह बडी आग पदक: पडता धर खेविर धम#े सादे पाठ पा भा, बक आावर बन वादा वक: ऑड़ सकी! 


१, यशपाल : वेश्रोही (१६४३) फंनक्क , पृल्‍८८ २४६ । 
२, वही, पृष्ठ २६१ । 
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किया जा चुका है कि डिटिश शासकों के मत में माइत हित की कौई मावना न थी । 
वे केवल अपने देश का हित ही सवॉपारि समकते थे । सवा बनाए रहने के लिए 
उन्होंने दमन सं शोजबणा की नीति अपनाईं, जिसमें जमींदार, पंजीपति और 
उच्चवर्ग उनके परहायक थे । शोजण से वे नजाउतवासियों का मनोबल तौड़ना चाहते 
थे और दमन से रेसा आतंक उपस्थित करना चाहते थे, जिससे मारतवासी मयमीत 
हों । भारतवासी ” सरकार को केवल शौजक के हूप मैं देखता हैं उसकी पुलिस 

उसे सताती है | उसके कर्मचारी उसके मुंह का कौर क्वी नकर ख्वा जाते हैं । उसके 
बनाए हुए जुमीदार उसे बेदी से कचलते हैं । उसकी बनाई हुईं अदालत उसे तबाह 
करती हैं, देहात में सुधार और सहयोग तथा शिक्षाा ओर स्वास्थय और वह सभी 
आयौजना एं, जिनसे राष्ट्र बनता है, जिनसे उसका विकास होता है, लापता है ।* 
प्रेमच न्‍द का यह दाषपष्टिकोप्प उस समय के शासक रूवं शोक वर्ग की यथार्थ स्थिति कौ 
मली माति स्पष्ट करता है । मारतीय जनता की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई 
थी । उनका अपना कौर जीवन ने रह गया था । प्रत्येक स्तर पर उन्हें अपमान 

और कुठा सहन करती पड़ती थी । उनका कौई सम्मान ने था । शिक्षित वर्ग 
उपक्तित था, सारा समाज सौजण की चक्की में ब॒ती तरह फिसता चला जा 

रहा था । 


१ 


" रंगममि (१६२४) में इसी स्थिति को स्पष्ट करते हुर फ्रेमचन्द ने डा० गांगुती के 
माध्यम से कहा है,  जाज मेरे दिल से विश्वास उठ गया जो गत चालीस वर्षा" 
से जमा दिखाएँ दे रहा है कि कैबल हमको पीसकर तैल लगाने के लिए, हमारा 
अस्तिल्‍्व मिटाने के लिए, हमारी सम्यता तथा हमारे मनृष्यत्व की हत्या करने के 
लिए हमकौ अनन्त कालतक चक्‍की का बल बनाए खखने के लिए हमारे ऊपर राज्य 
किया जा रहा है । डा० गांगुली का यह जआकौश उस शोणण के विरूद्ध ह, 
जो उस समय मारतवासियों का हो रहा है | वे सरकारी नोकरी से त्यागपत्र भी दे 
देते हैं, जो मारतवासियां में उत्पन्त होने वाली नई राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक ह । 
१, अमृतराय : कतम का सिपाही, इलाहाबाद, पृष्ठ ४८४-८५ । 
२, प्रेमचन्द ; रंगमूमि (१६२४), बनारस, पृष्ठ ५७६ । 


 ऑरनूमि (१६३२) में मी सतीम उच्च सरकारी नौकरी से इस्तीफा दै देता है 
आए उग्रवादियों का नेत॒त्व शोजएा के विफद्ध करने ढगता | वह कहता है, ॥॒ 

_ अगर हम कुछ करते हैं, तो हमारे ऊपर गौलियां चलती हैं और अगर नहीं' बोलते 
तो तबाह हो जाते हैं | हम जितना ही दब्ते जाते हैं, उतना ही वह शेर होते 
जाते हैं । मरने वाला बेशक दिलों मैं रहम पढ़ाम कर सकता है । लैकिन मारने 
वाला साफ पैदा कर सकता है जौ रहम झछ्क से कहीं ज्याबा असर डालने वाली 
चीज ह । वह शोषण तथा बनन्‍्याय का विरौध करता है और आवश्यकता 
पढ़ने पर हिंसा का उत्तर हिंसा से दैने तक कौ प्रस्तुत हो जाता है । प्रेमचन्द ने 
यह चित्रि करने का प्रयत्न किया है कि मास्तीय जनता संगठित हो रही है । 
उसमें नई चैतवा जाग उठी है । अब वह कसी मी मूल्य पर अन्याय रवं शोषण्ण 
सहन नहीं कर सकती । वदि इस नई चैतना को दबाने के लिए सरकार ने हिंसा 
का आश्रय लिया तो जनता उसका मी उचित उत्तर दैगी । 


निर्वासितों (१६४४) ४सी शासक रव॑ डोजक वर्ग के विक्द्ध घिंद्रौह का कण्डा बलन्द 
किया गया । बिना कानल्सि के यह शौषण, कमी समाप्त नहीं हो सकता, इसे 
स्पष्ट करते हुर शारदा कहती है, मुके इस बात का पुरा विखखास है कि विश्व 

के इतिहास मैं वही रक रसी जन-कान्ति होगी, जो व्यापक और जर॒पाईं हुप से 
फल दे । र्क अन्य स्थान पर मी जोशी जी ने लिखा है, पीड़ित मानवता की 
सवा का जौ नाटक तुम लौग मचाये हो, उसके मीतर से उठने वाली धसहाय और 
उपकष्ित मानवता की पुकार को लाख चेच्छा करने पर मी अधिक समय तक दबा ने 
सकौगी । तुम और तुम्हारे ही जैसे स्वाधिकार प्रमच दुसरे व्यक्ति के मन की खाल 
ओढ़े हुए नर पिशाच है । उनकी मान्यता है कि जब समय आ गया है जब मूठ 
और न्याय शोषण खव॑ सामूहिक प्रष्टाचार और अत्याचार के विरोध में घरती 
का एक रुक छिंदु विड़ोंह करेगा । 

१, प्रेमबन्द ; कर्ममृमि (१६३२), बनारस, प्ुष्ठ एड । 

२, इलाचन्दु जोशी : निवास्ित (१६४५), इलाहाबाद, पृष्ठ २१६ । 

३, इलाचन्ड जौशी : जहाज का पंछी (१६५५), बम्बई, पृष्ठ ४४ | 


कै 


श्श्े८ 


मनुष्य के रूपी (१६४६) में मृषण द्वाइवरों को शासकों के शोषण क्र विफ्तद् 
संग/ठत करते हुए कहता है, "जापलिम अंगुज सरकार की नौकरी करता जेल 
है जैस जंगल की लकड़ी लकड़ढारों की कुल्हाड़ी में दस्ती बन कर जेंगश है भपने 
साथी पेड़ों को कटवा दे १ न्‍ वह उमग्रुजीं का विरोध करने के अपराध है जैल मी 
हो आता है । शोजण के विक्तद्ध जन विढ़ौह का यह भाव "टेढ़े में सस्ता 
(१६४६) में मनमौहन के माध्यम से स्पष्ट हुआ है । उमानाथ को समफ-ते हर 
बह कहता है, जब तक साम्राज्य कायम रहेगा, तब तक वह विजमता- पौजद रहेगी 
ओर उस विजभता को मिटाने के लिए साप्राज्य को मिटाना जहरी ६ शक 
ओर उमानाथ दोनों इस शोषप्ण के विरूद्ध लोगों कौ संगठित करने ३. प्रयत्न 
करते हैं । शिक्षित वर्ग का शौषण किस प्रकार हो रहा था, से * भत्ते ल्‍बिसरे 
चित्र (१६४६) में स्पष्ट किया गया है । ज्ञानप्रकाश नवल से कहता है, + शर 
में हजारों लाखों रेस युवक हैं जो शिक्षित हैं, असम्पन्न हैं, बेकार हैं | यह 
कृलतिकारी आन्योलन आउिए यह इसी बेकारी का अभिन्नगप है न | बहत दिनों 
तक अंग्रेजों ने शिक्षित लौगों की बेकारी के असन्तौण को हिन्दू-मस्कि हल कम 
करके हिन्द मुसलमानों को आपस में वढ़वाकर दबाए रखा । लेकिन फछे उंवेवा रस 
से तौ सत्य समस्यथारं हल नहीं हो सकती"। इस तरह के सौषण का बन्‍्त करने 
के लिए संगठित प्रयत्न करने होगे ताकि शासक वर्ग मनमानी ने करते पार | उ्वाज 
के हर णात्र में जो अन्याय रव॑ं अत्याचार शासक वेग या उनके गरगें कर रहे ६, वह 
भारतवासियों की अंसहाय रख दयनीय परिस्थिति का परिणाम है। उनमें नही 
चेतना के प्रसार, आत्म विश्वाश्व <वं दुढ़ता के जन्म के साथ ही वह शेपिती! अल्सर 
होगी जिससे कि वे इस शौषण रुव॑ अन्याय कौ सामना कर सकेंगे रेप बसे आल 
के उपन्यासकारों का दुषष्टिकोण था । 
* महाकाल (१६४७) में पाचु यही दृष्ष्टिकोषण्ण 925. के स्व जज है, कर हमारा 


री पु नो 
संगठन, हमा रा भैतिक बल, हमारी न्याय की आधाज इन्हें बहुत दिनों प्रेक हमसे द्र 


९, यशपाल : मनुष्य के हूप (१६४६), लखनऊ, पुष्ठ ११६ । 
२, मंगवतीयरण वर्मा' ; टेंढ़े मैढ़े रास्ते (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ ., हे 
३, मंगवतीचरण वर्मा : मुंत किसरे चित्र (१६५६), इलाहाबाद, पु हा 
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नहीं रह सकेगी । सत्ताघारी पुंजी पतियों का वशीकरण मन्त्र अब बहुत दिनों तक 
उन्हें अपने जादु में बाधे नहीं! रख सकता । जब जनशक्ति, जनकुगल्ति सवाधारियों 

के स्वार्थ को तोड़ वेगी ॥ यह आवश्यक मी है क्योंकि जब लौगौं का जीवन 

बढ़ा कठिन हो गया है -- उनकी हालत जितनी बदतर है और दिन-प्रतिदिन 

होती जा रही है - उसका उत्तवायित्व किस पर है ? इन विदेशी शासकों 

पर जौ हमें सुझ्ली नहीं देना चाहते और हमारा रक्त चूस रहे हैं या विदेशी 
स्राग्राज्यवाद के हाथों कठपुतली बुजवा मनोवृष्ति वाले पंजीपतियों पर, जो शोषण 
स्व॑ अत्याचार में ही विज रहते हैं और उसी की भाजा समकते-बुकतै और 
हैं,, , जब तक स्वाधीनता नहीं प्राप्त हौती, देश में अपनी राष्ट्रीय सरकार 

नहीं बनती ,, समाजवादी समाज की रचना नहीं होती और इस सारे रूप विधान 
में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होता । क्षौषण का यह रघचकु त्वरित अबाघ 
गति से चलता जाशा । इसके लिए क्रान्ति की आवश्यकता है जो इस शौषक वर्ग 
को पृणतिया समाप्त कर सके । इस प्रकार शोषण्ण के विक्ृद्ध उपन्यासों में रुक 
सशक्त स्वर चित्रित हुआ है । शासक वर्ग के विकुद्ध विद्रौह का माव इन उपन्धासकारों 
ने स्पष्ट किया है और माझतवासियों को नई चेतना देने का प्रयत्न किया ताकि वे 
संगठित हो सकें और ढुढ़ता के साथ इन अत्याचारों का सामना कर सके । 


कै विभाजन 


जब १६३० में मुस्लिम लीग के अधिवेशन इकबाल ने सर्वप्रथम पाक्रिस्तान शब्द का 

प्रयोग किया, कोई नहीं जानता था कि बाज से सत्रह वर्ण बाद सचमुच पाकिस्तान 
बन ही जाणा | दूपरें मुस्लिम कवि नजझुल इश्ताम जो इकबाल से कहीं अधिक 
पहत्वपूर्णा थे, बराबर हिन्द मुस्लिम सकता पर ही बल देते रहे । पर राजनीति के 
द्ात्र में विशेषतया माएत में साहित्यकार कोई महत्व नहीं झ्ता । मिस्टर जिन्‍ना 
की जिद थी, भैगरज साम्राज्यवादियों का प्रोत्साहन था और अन्ततोगत्वा पाकिस्तान 
१, अमृतलाल नागर ; महाकाल (१६४७), इलाहाबाद, पृष्ठ २३७ । 

२, पुरेश सिनहा : सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ ११७-१८ | 


२४०, 


बन ही गया । १५ अगस्त १६४७ को देश का विमाजन हो गया । कुृठा-सच 
में यशपाल ने विमाजन का बड़ा ही सजीव वणने किया है । 


विभाजन के मूल मैं साम्प्रदायिक मावना सक्रिय थी । मसलमान तौग अपने सम्प्रदाय 
की उचजित कर रहे थे, जिनमें लागी मुसलमान सबसे थागे थे - तासुब की इन्तिहा, 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकून पर लीगी प्रोफेसर का कहर । मौतिबिर जरिये 
से मालृम हुआ है कि सनातन वर्म कालेज के तालिब इल्म सौमराज साहनी पर अ्से 

से लोगी प्रोफेसर दीन मौहम्मद की नाराजगी चली आ रही थी । वह 

तासुब का शिकार होने से बच नहीं सका | लीग की सल्तनत क्या रंग लावेगी ९ 
वास्तव में देश के राजनीतिक नेता, विशेषतया जवाहरलाल नेहरू अब उस उत्साह 
और ढुढ़ता से विमाजन की मांग का विरोध नहीं कर रहे थे । एक पुकार से वें 
लीग की मार्गों से बराबर समकाौता करते चले जा रहे ये । 


लोगों में उत्तेजना फेलती जा रही थी, साथ ही विरोध मी - क्या तुम्हें 

नही मालुम, कलकत्ते के मुसलमानों ने हजारों हिन्दु माया का कत्ल कर डाला । 

हमारी सेंकड़ों बह बंटियों को बेइज्जत कर डाला । अफसोस है तुम्हारी गली में यह 

लोग अब मी सोदा बेच रहे हैं ।! लैकिन पिरोघ का स्वर बहुत सशक्‍त नहीं था - 
* लीग का पाकिस्तान की माध का आन्दौलन बढुता ही जा रहा था। सास्टर मे 

तारासिंह के अधिनायकत्व में एंटी पाकिस्तान लीग की हुंकार मी कम नहीं थी । 

इस विमाजन की मांग का विरोध कुछ बुद्धिजावी कर रहे थे और उच्तजित अद्रदशो 

घामिक मदांव लोगों को समका रहे थे - मामा किसका दुश्मन था ? सामा 

ने यूनियनिस्ट मंत्रिमंडल से मतलब ख़ता था, न लीग की वजारत से, वह तौ मानव 

था, कैवल निरीह मानव । उसका ख़न मानवता का खुन है । मानवता के खून की 

इस प्यास को कौन मढ़का रहा है १, ,, क्या ख़दा नहीं जानता कि तुम्हारे कत्ल 

के लिए उपैजना दिलाने की जिम्मेदारी क्ऊ उन नेताओं पर है जो तम्हारे जैसे 

इन्सानों कौ शासन के सिंहासन पर पहुंच सकने का जीना बनाने के लिए जनता का 

१, यशपाल ; कूठा सच (प्रथा माय), लक्षऊ, ठृष्ठ ४८। 

रू. वही, पृष्ठ ७७ | 

रु वही, पृष्ठ ९४८ । 


उंट गारे की तरह प्रयोग करना चाहते हैं | _ ज्या अपने स्वार्थों के जलिए सर्व- ई 
साधारण की अन्धा बना दैना ही घर्म की रक्षाग, प्रजातन्त्र और जावाद , ?_ 
लेकिन किसी मी प्रकार से लोगों में वविनेक जागुतनहीं हो सका । सारे सामाजिक 
मूत्य देखते हं। देखते नष्ट हो गए और मानवता का खून बढ़े व्यापक घरातल पर 
सम्यता के नाम पर हौने लगा । 


भ्ै 


सुबह उन्‍्चेरे पथ पर (१६६७) में परमात्मा बाबू इसी को लक्ष्य कर कहते हैं, सर्दियों 
की दाासता अब समाप्त होगी । उसी के लिए तौ हमने इतनी कृबॉनियां दी हैं, 
इतने आघात सहे हैं, इतने दुख उठार हैं पर यह देश का विमाजन ब॒रा हवआ । 
हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान का बंटवारा दुमाग्यपूर्णा हुआ, इसके नतीजे अच्छे नहीं 
होंगे, यह अंग्रजों क। आपस में लड़ाने और अपना प्रमाव बराबर जमार रखने की 
बहवी चाल है । पर यह विमाजन हुआ क्‍्यौं ? इसका उत्तर राजू इस प्रकार 
देता है, गांवीजी, नेहहू, पटेल और राजैन्दु बाबु ने हिन्द मुस्लिम रकृता के लिए 
जितना प्रयत्न किया है, उतना जिल्‍मा लियाकतजली आदि ने किया है १ मस्लिम 
जनता को गुमराह करने का सब्से ज्यादा प्रयत्त तो उसके गैताओं ने ही कया है, 
जौ बस हिन्दुओं के विकुद3 विज वमन करके मसतमानों कौ उत्तेजित करते रहे आर 
पाकिस्तान का सपना देखते एहे ।। इस विमाजन की प्रतिक्रिया बड़ी विषम हुईं 
है | आज बंगता देश में जो कछ घटित हो रहा है, उसने विभाजन के सिद्धान्तौ 
को सौसला सिद्ध कर दिया । आज विश्व में कोर्ई मी राज्य केवल घर्म के आधार 
पर नहीं, मानवीय सनन्‍दमोँ का विकास करके जीवित रह सकता है । विमाजन से 

न केवल मानव मृत्यों का हास हुआ है, वरत्‌ सामाजिक सन्दर्म भी परिवर्तित हुए 
हैं । 


*परती : परिकथा" (१६५७) में फणीखरनाथ रेण ने इरावती के माध्यम से यह स्प 
स्पष्ट किया हैं कि लोगौं की विभाजन के फलस्वरूप स्थिति क्या हो गई है - 
यशपाल ; कृठा-सच (प्रथम माय), लखनऊ, प०, १३७ । 

२, सुरेश सिनहा : सुबह उन्धर पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ १२२ । 

वही; पृष्ठ १२३ । 
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इरावती मलहोंत्रा । देश के बटवारे के बाद जिसके हिस्से में पड़ी है खानाजवोश 
जिन्दगा । लाहौर से दिल्ली । दिल्ती के शरप्णाथी कैम्प से बिहार । यह 
स्थिति केवल इरावत्ती मलहोत्रा की नहीं, असंख्य लौगौं की हुई, जिनके घर-बार 
छूटे, सपने टूटे । उनकी मयादा खण्डित हुई और पविन्न्ता इज्जत सभी कृछ समाप्त 
हुईं | न जाने कितनी हत्यारं हुईं, न जाने कितनी नन्‍्हीं कलियां सिंलने के पहले 
ही मुरफा गई और यह सब धर्म के ताम पर हआ ॥। 'जलुसों (१६६४) में 
पवित्रद्वा के माध्यम से यह दुःखद परिष्णाम बढ़े मार्मिक ढंग से चिंतित हुआ है । 
उसका मगेतर विनोद मुसलमानों दारा मार डाला जाता हे । उसके बाद उसकी 
मन: स्थिति का मानवीय सन्‍्दमों में रेण ने बड़ा काझ॒ण्िक चित्रण्य किया है । 


इस प्रकार दैश के विभाजन ने मानवता के सामने जो प्रश्नाचिन्ह लगा दिया था, 

उसका हिन्दी के प्रमुख उपन्यास्कारों ने विराटता के साथ चित्रण्ण क्या है । इन ' 
उपन्याक्कारों ने वावीं, विवादों से ऊपर उठकर मानव मृत्य के परिप्रेदय में बढ़ी 
गहनता से उनेक प्रश् उमारे हैं जितका उत्तर समची मानवता / खौजना होगा । जो कुछ 
राजनी ति के संसार में हुआ उसका बहुत बड़ा मूत्य मानवीय संसार को चुकाना पड़ा । 


कै गजातंत्र की स्थापना 


देश में प्रबातन्त्र की स्थापनः के साथ एक नया राजनीतिक य॒ग प्रारम्भ हुआ । अनेक 
वर्ष से स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष हो रहा था, उसकी यह चरम परिण्यति 

थी स्तन | लोगों में बढ़ी बड़ी आकाक्ार थीं कि प्रजातन्त्र की स्थापना के साथ रुक 
बूया समाज सामने आएगा और अब किसी प्रकार का शीबण नहीं होगा । पर 
शीघ्र ही जनता के सपने छह जज गए और लगा कि यह केवल शासन परिवततन ही था, 
कक और नहीं । प्रजातन्त्र का जो वास्तविक बर्थ होना चाहिए था, वह हुआ ही 
नहीं और स्वराज्य के नम पर राजनीतिक म्रष्टाचार, स्वार्थपरता, सत्ता से चिपके 
रहने की प्रवृत्ति तथा राष्द्रीयता के स्थान पर दाजोयता का ही पविंकास अधिक 
हुआ । जिस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए गांधीजी ने इतना बढ़ा आन्दौलन 


१ फणीश्वलाथ रेणठ ; परती : परिकथया (१६५७), दिल्ली, पृष्ठ २६३ । 


रेढरे 


चेताया, वह जाज चरम सीमा पर है | पर्म निल्‍तपैकज्ञता के नाम पर आज पर्म 
ही सब्धे महत्वपुर्णा हो गया 'है और राजनीतिक नैता हर घर्म से अपना उत्ल 
सीधा करने के तर उन्हें आपस मैं लड़ाते रहने में ही अपना परम क्तैव्य समकते 
हैं। राजनीति इतने छिछ्ते स्तर पर आ गई है कि आए दिन दल बदल होते 
रहते हैं और जनता के प्रतिनिधि खरीढे और जैचे जाते हैं, न उन्हें समाज हा, 
न देश का और न जनता का कोई ध्यान है । उन्हें बस अपनत औौर अपने सगे 
सम्बॉन्धियों के हितों का हो घ्यान रहता है | इस माई-मतीजावाद वालेः 
प्रजात॑त्र का कतिपय उपन्यासों में बड़ा ही व्यंग्यपुर्ण चित्रण हुआ है । 


अमृत ओर विष (१६६६) में अम्वतनलाल नागर ने प्रजातंत्र के इस जवमृल्यन का यधार्थ 
चित्रण किया है |  स्वतन्त्र मारत में ईमानदारी का कौई स्थान नहीं रह गया । 
देश सेवा का मानदण्ड है - हलवे-माड़े की सुरक्षात और देश मक्ति के नाम पर जनता 
को मुर्ख बनाना और मोतिक सुख साधन जुटाटा । जड़ हृढ़िवादिता को कोई 
मिटाना नहीं चाहता, जौ मिटाना चाहता हे उसे नास्तिक कम्यूनिस्ट कहकर दबाने 
की चृष्टा की जाती है | मत लोग अपना अस्तित्व कृठा और निरथके समकने लगे 
हैं। गांवी जी के समय में आत्मबत ओर रचनात्मक शक्ति थी, मावनिष्ठा' और 
सिद्धान्तादिता थी । वही बातें आज तिराहित हो गईं हैं । आजादी की लड़ाई 
में जी नि: स्वार्थ दैश सेवक थे, वे आज सचा और फेस के मोह में पठकर मटक गर 

हैं। वे अपनी तपस्या छोड़ बठ हैं । वगुजों $ समय में जौ कायर और दब्ब 
सममे” जाते थै, वे जाज देशमनत माने जाते हैं । मार्तीय संस्कृति की आड़ में 

सारे ख़राफात हो रहे हैं। शिक्षाण्य संस्थाओं में पालिटिज्स घुस गईं । 
साम्प्रदायिकता, माबपरावाद, जातिवाद, आदि के कारण समुचे देश के प्रति अपने 
मन की मावनायायब होती जा रही है। समाज में रहते हुए मी व्यक्ति रता 

जा रहा है, वह अपने आप में अकैला है, रक मारी मीड़ उसे निगलती जा रही है । 
चारों और सच्ची नागरिकता और दायित्व का अमाव दुष््टियोचर होता है ।* 
परजातन्त्र में समाज का पुरी तरह दुक्षपयोग हो रहा है । किसी को देश की चिन्ता 
नही है । सबकौ स्ििफै अपनी ही पड़ी है । 


१, डा७ लप्मीसागर वाष्णेय : अमुत ओर विज्ञा नामक लेख (आस्था के प्रहरी), 
(१६७०), इलाहाबाद, में संकलित, छु० १२० ।. 


रे४४ 


_ सुबह अंधेरे पथ पर (१६६७) में प्रजातन्त्र के खोखलेपन पर कड़ा प्रहार किया 

गया है| राज रक स्थान पर कहता है, * हम लोगों का आत्मसम्पान कोई बर्थ 
नहीं रखता । हम सब पशु हैं, जाहिक पशुओं से भी गिरी हुईं यदि कोई घ्ृणणास्पढ 
ओर घुटन भरी स्थिति हो सकती है तो हम सब उसी के योग्य हैं । ज्यक्ित मर 
तो मात्र तीन ही हैं - इस प्रजातन्त्र देश में मंत्री एम० पी० या एम० रत़्० ९० और 
अआफिसर, जिनके पास अधिकार हैं, जो अधिकार देते हैं - तेंते ढेँ हम सब 

तो दुसरे लौगौं के अधिकारों की पूर्ति में साधन मात्र हैं,, , हमारी राष्ट्रीय 
सरकार रन्‍हीं अधिकार प्राप्त लौगों से बनती है, जनता की सेवा का आज बढ़ा 
महत्व है । आधुनिक युग का यह सर्वाधिक नया और घनोंपाजन करने वाला 

फश है ।* न इस फाशन ने प्रृष्टाचार और अनैतिकता को इतना पश्षय विया है 

कि जनल्जीवन से विश्वास और पवित्रता समाप्त हो ग& है - तम तौ जानते हो 
हो इन्फर्मेशन और ब्राउका स्टिंग मिनिस्टर की पिछले बाई-इलैक्शन में क्या स्थिति 
थी । उनके विक्ल करने का कौई चान्स ही न था । रुक लेक्षक वकील खड़ा हो 
गया था छड़ी वालाकी से दबाव से कांग्रेस वालों ने इस शर्त पर उसे बेठाया कि 
मन्‍्त्री महोंदय उसके इकलौटे पत्र कौ रेडियोपर कोई अच्छी सी नोकरो दे देंगे, 

थर्ड क्लास होने से उसे कही नौकरी नहीं [मिल रही थी, अब यह चान्स आया 
ओर मन्त्री महौदय ने उसे ऱ्वा दिया । इस प्रष्टाचार और नैतिक पतन से 
लोगों के मन में प्रजातन्त्र के प्रति कोई आस्था नहीं रह गईं है । कोई मी प्रजातन्त्र 
आधिके स्वतन्त्रता, रृड्रिबद्ता से मक्‍त समाज, प्रगतिशील ड्रश्टिकौण, नतिक मृत्य- 
मयादे से युक्‍त साफ सुथरी राजनीति, राष्ट्रीयदा और व्यापक ड्रष्टिकोण के 
बिना सफल नहीं हो सकता । इस उपन्यास में यही दुुष्टिकोण प्रस्तुत किया गया 
है। लेखक का विचार है किंजब तक देश में चरित्र का संकट और विश्वास का संकट 
नहीं समाप्त होगा, प्रजाधन्त्र अर्धहीन है । 


* रागवरबा री" (१६६८) में ओलाज़ शक्ल मे मी यही ड्डष्ष्टिकोण प्रस्तुत किया है और 
१, सुरेश सिन्हा : सुबह अन्चर पथ पर (१६६७), इताहाजाद, पृष्ठ ३५४०-५६ 
२, वही, पुष्ठ ३२८५ । 
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प्रजातन्त्र के नाम पर होने वाले नोच खसोंट, भ्रष्टाचार और शौंघण का विशद' 
चित्रण किया है । रिवपाल गंज में वध जी गांव समा को अपने जलिए मांग पीसने 
वाले सनीचर कौ उपहार में दे देते हैं । जिसे बॉलने तक की तमीज नहीं है । सहकारी 
संघ अपने बढ़े लड़के बढ़ी प्रसाद को पहलवान को देते हैं । तीसरी चौज कालेज को 

अपने छोटे लड़के कूप्पन को दैना चाहते थे, पर नहीं देते क्योंकि वह इस प्रकार 

के प्रजातन्त्र का विशेष करता है । रंगनाथ जो शहर से गांव अपने मामा वैध जी 

के पास क& सीखने आता है, यह सब देखता है ओर असन्त॒ष्ट रहता है । कालेज का 
प्रिंसिपत वध जी का रिश्तेदार समका कर अपने अधिकारों की रक्षाग कै लिए 

लड़ने वाले खतना कौ निकाल कर उसेख़ना चाहता है, ता वह अस्वीकार कर देता 
है। इस पर प्रिंसिपत कहता है -* इससे कहां तक बचोंगे बाबु रंगनाथ १ जहां जाजौबे, 
तुम्हें किसी सन्‍ना की ही जगह मिलेगी, ,, तुम्हारे विचार बहत ऊंचे हैं, पर कुल 
मिलाकर उनसे यही साबित होता है कि तुम गधे हो । आज आात्मा कहर का हनन 
कर आत्म फ्रबंचित होना ही प्रुजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है । रंगनाथ की यह 
स्थिति आज पूरे देश में फली हुई है, जहां "दुसरे लोग निकाले जा रहे हैं और 
अपने लोग मौरै जा रहे हैं । 


“अलग अलग वेतरणी (१६६८) में प्रजातन्त्र की इस दुगीति का चित्रण ग्रामीण परिवेश 
में किया गया है । समाज में न तो कोौर्ड मुल्य रह गया है, न लोगों का अपना कोड 
व्यक्तित्व ही शेण रह गया है । " इन अन्चरी बन्द मृतही गलियों में रोज ही सेंकड़ों 
बिना चेहरे के घ॒मते है, आते जाते हें, थुकते हैं, पेशाब करते हैं | ये मी क्‍या ध्यान 
देने लायक ही लोग हैं ? बिना चहरें वालों की मीड़ में चेहरे वाले बहत कम हैं | चेहरा 
अच्छा है या ब॒श, इससे कुछ हौता जाता नहीं । चेहरा हो यही बहत है । और 
'जिनके पास चेहरा है, वे चलें जा रहे हैं । यही दुख की बात है । यह समाज की 
वतृमान स्थिति है, जो प्रजातन्त्र की दैन है । जिस तप, त्याग, कठौर संयम, निष्ठा 
ख॑ आस्था से स्वतन्त्रता के लिए इन नैताओं ने संघर्ष किया था, आशा थी कि 
१, -औलाल शुक्त : राग दरबारी (१६६८), दिल्ली, पृष्ठ ४०० । 

२, शिवपुसाद सिंह : अलग जलम वैतरणी (१६६८), इलाहाबाद, पृष्ठ ४४२ । 
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पुजातन्त्र की स्थापना के पश्चात देश को पुगति के लिए नईं संरचना होगी, नव 
निर्माण होगा, पर हुआ कुछ नहीं ओर सारी आशारं टूट गए । 


त्थरों का शहरों (१६७१)में राज्नीततिक ग्रष्टाचार, नतिक पतन थ तथा राष्ट्रीय 
संकट का विशद चित्रण हुआ है | प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद सारे देश की क्या 
पफ्थिति हॉोगई है, स्से राजधानी दिल्ली को प्रतीक बनाकर इस उपन्यास में बड़ी 
गहराई से उपस्थित किया गया है | विवेक एक स्थान पर कहता है, इतने बड़े देश 
का क्या होगा, जब उसके मेता अपना ही उत्थान करने में कर्सा से चिपके रहने की 
पुरा वि में संलरम हाँ ; जनता दविशाहीन होकर मटक रही हो और भेतिक आचरण 
की मयादा हर वौराहै पर बिकर॒ही हो । लौगों की आस्था और विश्वास वैश्या 
की पवित्रता बन गए हों, कर्मठता और सजीवता सिर घनती हो, देश मजित सूव॑ 
एष्ट्रीयवा विदेशी दुतावासों में चीथान्ती, वेदका और सम के पेगों में घुलती हो, 
अनशासन, संयम और दरवर्शिता की विधान-समाओं और संसद में लात-जुतों आर 
गालियां के बीच धज्जियां उठती हों और सारी मीछ नौच-खंसोट, बूट-पाट मे 
देश को टुक्‍्ड्रॉ-टुकड़ों में बांटती चली जा रही हो । स्क अन्य स्थान पर लेखक ने 
प्रश्न उठाया है -* क्या यही लोक्तन्त्र है ? रोटी-कपड़ा जोर ती+री की मांग 
करने वालौँ, अपने अधिकार की मांस केले वालों और सारी सड़ी -गली व्यवस्था के 
प्रति विएैध प्रकट करने वालों का मुंह गोलियों से बन्द कर देना क्या लोक्तस्त्र है, 
भ॑ पछ्ता हं. थौडी ही देर में लॉक्तन्त्र घायल अवस्था में मी गौलियों से भूता जा 
पहा है वह खन में लथ पथ सड़क पर पड़ा हुआ दम तौड़ रहा ही था, फिर मी 
सेनिकोँ के बूट उसे कचल रहे थे । पुलिस की लाठियां उसकी हडुंडी पिया चुर- 
चूर कर रही थीं ।। इस प्रकार इस उपन्याश्त मं सुरेश सिनहा ने एक महत्वपर्णी 
प्रश्न उठाया है कि पुलिस बोर सेना के सहारे जहां प्रशासन चलता हाँ जहां अपना 
विरोध प्रकट करने कै लिए वाणी की स्वतन्त्रता न हा। जहा अपनी निम्नतम 
आवश्यकताओं कौ परा करने की मांग का उचर पुलिस की गौियाँ में मित्रता हो, 
वह किस प्रकार का प्रजातन्त्र ह और उसका मविष्य क्या होगा १ 

सरैश सिनहा ; पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ &० 

२, वही, कुष्ठ ३७. । 
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खेद ही की बात यह है कि जहां प्रजातन्त्र की स्थिति यह हो, देश रवँ समाज 

के इस संकट ने स्वातंत्रयोवर काल के इनें-गिने उपन्यासकारों के मानस को ककया 
है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है | अन्यथा उविकांश उपन्यास वाधनिकता 
की ही मूर्तिमान करने में लगे हर हैं ओर सस्‍त्रो पुराण के सम्बन्ध, योताचार की छ 
स्वतन्त्रता तथा प्रेम, सेक्स से अधिक महत्वपर्ण विषय उनके लिए नहीं हैं । 


& आम चनाव आए 7र।जनीतिक दलौं का उन्मेष” 


प्रजातन्त्र की स्थापना के साथ ही ग्राम चुनाव प्रारम्भ हुए | अब तक देश में पांच 
आम चुनाव हो ब॒के हैं । राज्यों की विधान समाएं तो अब आर दिन मंग की 

जाती हैं और मध्यावधि चुनाव होते रहते हैं । तैकिन जाम चुनाव का जो मुख्य 
आदर्श होना चाहिए, वह हमारे देश में प्रारम्भ से ही गायब है । यौरय लौग चनकर 
भेजे जा सकें, यह कमी सम्मव नहीं होता । चुनाव उतने महंगे हो गर हैं कि बुद्धिजावी 
या अन्य लोगों के लिर चुनाव लड़ना सम्मव ही नहीं है । 


चुनाव साधारण जनता कौ शिक्षित करते के लिए होता है । विभिन्‍न शाजनीतिक 
दल जनता कौ अपना अपना ह्षष्टिकोष्ण क्ताने कैबजाय जातिवाद, जेजीयता रव॑ 
घर्मं के संछी ण आधारों का थौट मांगते हैं । निर्षन लोगों के शीट तो सरीदे जाते 

हैं । इस सम्बन्ध में कांग्रेस को जो आदर स्थापित करना चाहिए था, सबसे बड़ी 
और पुरानी पाठी' होने के नाते - वह प्रस्ुत करने में उसमर्थ रही है । स्वयं कांग्रेस 
यौग्यता के आधार पर नहीं, जाति रूवं घर्म के आधार पर बराबर अपने उम्मीदवार 
चुनती रही है । चुनाव के समय में सरकारी साधनों का दु्पै्योग करता, नई-नहई 
योजनाओं की घोषणा करता; गली-मुहल्लों में नत या जिबली लगाना), यावीं में 
नलकूप लगाना या नहर आदि बनवाकर जनता के वीट अपनी तरफ आकाषित कला 
रक् आम बात ४स दैश में हो ग्रे है । जिन लौगों को टिकट नहीं मिलते हैं, वे 

दल से ४स्तीफा वेकर अपना नया दल बना लेते हैं । अत: चुनाव के मौके पर जिम 
विभिन्‍न नर राजनैतिक दलौं का उन्मेज- होता रहता है, पर अखिल मारतीय रूप 
नहीं गरहण्ण कर पाते । अधिकांश राजजीतिक दल जब अपने को देाज़िय सीमाओं तक 
ही सीमित रखते हैं और दे।जिय मावनाओं को उमाड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते 
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प्रमवन्द ने चुनावों की इस पस्थित्ति का अनुमान बहुत पहले ही कर लिया था 

कि ये चुनाव साधारण लोगों के गतर नहीं घन-सम्पन्त लोगौं के लिए सिद्ध 
होंगा ।  गौदान (१६३६) में उन्होंने दिखाया है कि राय साहब को जनता 
की सैवा की चिन्ता नहीं! ; व रत अपने विरोधी राजा पृर्यप्रवाप सिंह को नीचा 
दिखाने की है -  इम्तहान का सवाल नहीं है माह, यह इज्जत का सवाल है । 
क्या आपकी दाय में मेरी इज्जत दौ लाख की भी नहीं । मेरी सारी रियासत 
बिक जाए, बम नहीं , मगर सूर्य प्रताप सिंह को में आसानी से विजय न पाते 
दूंगा । 


चुनावों में जिस पुकार के ग्रष्ट तरीके अपनाडे जाते थे, चुनाव सजेन्ट जिस प्रकार 

से पंस वसल करते हैं और घन का जिसप्रकार बोलबाला रहता था, उससे प्रेमचन्द का 

जागहुक मन अत्यन्त विद्ञेव्य हों गया | उसका चित्र सॉचते हुए उन्होंने लिखा है, 
“मुझ जब इस डिम॒किती में मक्ति नहीं रही । जरा सा काम और महीतों की बहस #$ । 

हां, जनता की आंखों में वुल ककने का अच्छा स्वांग है | इससे तो कहीं अच्छा 

है कि रुक गवर्नर रहे, चाहे वह हिन्दुस्तानी हो या जगैज, इससे बहस नहीं । एक 

इंजन जिस गाड़ी के बढ़े मजे से हजारों मोल स्रींच ले जा सकता है उसे ८० हजार 

आदमी मिलकर भी नहीं स्रींच सकते, में तो यह सारा तमाशा देखकर कॉसिल से बेजार 

हो गया हूँ | मेरा बस चले तो कौंसिलों में आग लगा दूं , जिसे हम जिमोकेसी कहते 

हैं, वह हकोहार में बड़े बढ़ें व्यापारियों और जमीदाररों का राज्य है जौर कुछ 

नहीं |चनाव में यही बाजी ते जाता है जिसके पास रूपया है । कुपर के जोर से 

उसके लिए समी सुविधारं तैयार हो जाती हैं । बड़े बढ़े पंडित, बढे बढ़े मोलवी, 

बढ़े-बढ़े लिखने ओर बौलने वाले जो अपनी जवान और कलम से पछ्लिक को जिस 

तरफ बाहे फेर दें, समी सोने के देवता के परोाँ माथा रगइ़ते हैं । मैंने तो इरादा 

कर लिया है, अब इलेक्शन के पास न जाऊँगा मेरा प्रोपेगण्डा अब डिमौकेसी के 

खिलाफ” होगा । फमचन्द ने जिस यथार्थ स्थिति की कल्पना अपने समय में कर 


संदेह सके! कीशेक अंत दलित तेल! ओशो पटओी! कही अशि।पकि कर फॉफके अलेक पाप! जोक! सेल! केक 


१, प्रेमचन्द : गोदान (१६३६), बनारस, पृष्ठ २३६ । 


श्र, वही, पृष्ठ हेड | 
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ली थी वह बाज हमारे राजनीतिक जीवन मैं घटित हो रही थी । यह भमविष्यदृष्टा 
कताकार के जागझुक मन का कहाण अतनाथ था, जो बुनावों के नाम पर होने वाल 
अनाचार, छूट-पाट रव॑ अनैतिक यातों से घौर रुप में असन्तुष्ट हों गया था औएः 
चाहता था कि या ती प्रुजातन्त्र थपने वास्तविक छप में विकस्तित हो या नष्ट हो 
जाए | उसका विकृत रुप समाज के लिए हितपुद नहीं । 


पार्टी कामरेंड (१६४६) में यशपाल का विचार है कि चुनाव का काम जनता को 
शिक्षित कला है | देश की समस्याओं के प्रति उन्हें जागर्क बनना है - कैवल 

स्वयं ही राजनेतिक मार्ग को समका लेता ही काफी नहीं । जनता को उमकाना 
मी जहूरी हा । शचष्ट्रीय समस्या एक व्यक्ति को समका और प्र्यत्त से हल नहीं हो 
सकती । यदि रेसा न होगा तो चुनाव का वाष्तविक उद्देश्य अपफल हो जाए, 
चुनाव के संघर्ष की पेचीदय राजनीति बाजार के जनसावपारृण्य कौ छू न पाती थी । 
यशपाल ने विभिन्‍न राजजीतिक बलों के उन्‍्मेणा और चुनाव के अवसर पर होने वाले 
गाली -गलोज - मार-पीट रुक दुसरे के कायालिय पर आक़ुमण्ण र्व॑ उनके जला देने का 
प्रयत्त करने की मी पिन्‍्धा की है, आपस में सिर फोड़ने की नीति स्वतन्त्रता और 
देशमाक्ति का नाम नहीं, गुलामी और पविंड्रौह का मार्ग है । वे विवेक रुव॑ सन्‍्तुलन 
पर बल देते हैं तथा आम बंदा!वौं को जनता के लिए सुलम बनाने की मांगकरते हैं । 


मूठा-्सच' में मी यशपाल का यही द्ञष्टिकोण सामने उपस्थित होता है । चुनाव 

$ समय राजनी तिक दाव-पेंच, प्रष्टाचार, हत्या<, जनता की भैताओं +% प्रति 
प्रतिक्रिया का यशपाल ने इसमें विशद चित्रण फ़िया है । चुनाव की हालत यह होती 
है कि * भावी चुनाव में पंजाब के कांग्रेसी उम्मीदवारों का निणय सृद जी के हाथों 
में है । कागरंस सृद जी या घास के पुतले को मी चुनाव में खड़ा कर दे तो हार नहीं 
सकता ।* परी अपने विपक्षी डा० प्राण्णवाथ को हराने के लिए हर राजनैतिक 


कक ही भके लेददाक हक! हल अबकी हॉफे! कक फॉी लिए शैली सदी! सेकओ लीक! किक शत फेंकी 


यशपाल ; मनुष्य के #प (१६४६)+ लखनऊ, पृष्ठ १६ । 


१, 
२, वही, प्रष्ठ ८६ । 
३ वही, पृष्ठ २६ । 
४ 


छ् 
। 


यशपाल ; कूठा सच ( देश का मविष्य ), लखनऊ, पृष्ठ 4४८ | 
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वाल चलता है, लेकिन जक्तता की जागहकता से अन्त में सृद पराजित होता है - 
जनता निजीव नहीं है | जनता सदा मुक भी नहीं रहती । “देश का मजिष्यो 
नेताजों और मंज्ियों की मटूठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है ।" 
यशपाज्न यह स्पष्ट करना बाहते हैं कि चुनावों में यह राजनी तिक अ्रष्टाजार इस देश 
में सदा के लिए बना नहीं रहेगा । जनता एक दिन जागढुक हौगी और अपनी 
बुद्धिमता से वह राजनैतिक जीवन में फैले हुए प्रष्टाचार कौ अवश्य ही दूर करेगी । 


९... 


सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७)व सेठ बललमदास ने जौ अन्याय, प्रष्टाचार और 
अत्थाचार में ही जीते हैं । सौशलिस्ट पार्टी से इस्तीफाा देकर कान्रेस में शामिल 
हो जाते हैं, ओर एक उपबनाव जीतकर पार्जियामेन्टरी सिक्रेटरी बन गए थै,, 
शीभौं को इस पर आश्वर्य हा रहा था । पर वारे-वीरे इसका (हस्य मी खुलने 
लगा, चनाव फण्ड में एक लाख कपर यन्‍दे के उप में दिए थे, उसी शर्त पर ,. । 

_ राय दरबारी (१६६८) में वध जी जिस प्रकार बुनाव में विजयी बनाते हैं, वह 
इसो तथ॒य को स्पष्ट करता है । 


पत्थरों का शहर (१६७१)४चुवाव और राजनीतिक दलों की टकराहट का यथार्थ 
सनन्‍्दर्भा में बढ़ा विशद चित्रण हजा है । राजनीतिक हत्या, प्रष्टाचार, चरित्र का 
फ्तन तथा राजनीतिक दांव पेड का लेखक ने समकालीन राजनीतिक पा रस्थिततियों के 
परिप्रेक्ष्य में सप््म अंकन किया है । नितिन माई के ठाकुर साहब ने पराजित क्र दिया 
था | मत गणना में कैसे नाटक रचा जाता है, वह आज की राजनीतिक व्यवस्था 
पर तीखा प्रह्यर है और विजयी उम्मीदवार का जुलूस - सो जोड़ी बलों का रक 
लम्बा जुज़स निकलता था और पूरे इलाके मैं चक्कर लगा रहा था । पीछे पीछे पन्‍्थु 
बीस जीपें थीं । एक जीप पर जवाहरलाल की बढ़ी सी तस्वीर तगी हुई थी और 
उसके नीचे ठाक( साहब हाथ जोड़े मुस्कराकर लोगीं के अमिवादनों का उपर दे रहे थे । 
पहले से ही पुरा इल्तजाम हो गया था । हर दस आदमी के बाद छएक़ आदमी फलों 
१, यशपाल : कृठा सच (देश का मविष्य), लखनऊ, पृष्ठ ६८० । 

२. स॒रैश सिनहा : सुबह अन्क्रेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ ४०० । 

३, ओलात शुक्त ; रागदरबारी (१६६८), दिल्‍ली, प्ुष्छ रद६८ । 
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की टोकरी लिए खड़ा था । फूलों की माला पहले से ही लोगों को मुफुत 
बांट दी गई थी ।,,, ठाकुर साहब कौ उस्सीमित साधनों का पुरा लाम मिला । 

हा एजनों के क्षेत्र में दस दस पर को रक नौट और देशी ढर्रें की स्क-रुक बोतल« 
रातों रात बंट गई, , चुनाव रुक जुआ बन गया था, जिसमें समी ने अपना 

समी कुछ दांव पर लगा विया था । सेवा त्याग तथा यौग्यता के स्थान पर; 
लफुफाजी चालबाजी और नई नई तरकीबों का बोलबाला हो गया था । 

अपने देश में लाकतन्त्र मानुमति का पिटारा बने गया था । इस प्रका ९ चुनाव 

और जनसेवा का पदाफज्ञा करते हुए इस उपन्यास में राजनीतिक मत वादों और 
विवादों के अन्तगत देश एक समाज में फल हुए अनाचार, अनेतिकता, भ्रष्टाचार, 

€वं दुराचार का रहस्यौद्घाटन हआ है । राजनीतिक दलों रव॑ नेताओं के बाहब्ाडंबर 
असत्य पफ्रियता, स्वार्थ परता ख॑ अनीति का यथार्थ चित्रण करते हुए लेखक ने जन 
जागरण और वास्तविक स्वतन्त्रता की आशा प्रत्ट की है । 





क तारे-बाजी आर समाज की अवोगति 


हमारे देश की अधिकांश जनता अमी थी अशिक्षित है और सरल है । हमारे 
राजनीतिक नेता कोई और जात जाने या न जाने, यह तथुय मली मांति जातते हैं 
आर बात जाने उनका विश्वास सही होता है कि नारेबाजी से जनता प्रभावित 
होती है । आज के हमारे राजनीतिक जीवन की विशेषता है कि रोज नए नारे 
सुनाई पढ़ते हें ओर जनता उनकी भूल-मुलेया में खो जाती है | जब मी कमी मीजण 
समस्या से जनता कौ दिशाहीन करना होता है, तो राजनीतिज्ञ एक नारा देते हैं 
या कोई व्यर्थ का विवाद खड़ा कर जन मानस को उस तरफ मोड़ देते हैं और वह 
जन मानस अधिकांशत: अशिजद्षित लोगौं का होता है जो बहसंख्या में वीट दने जाते 
हैं और उन्हीं की सहायता से विभिन्‍न राजनीतिज्ञ पार्टियां सपा्ड होती हैं । जो 
'शिष्चित समुदाय है, वह इस नारे बाजी की व्यर्थता ख॑ खौखतेपन को समकता है 
पर वौट देमे वाला अपनी शान्र के खिलाफ समकता है । 


अंक. आ॥ उजाआ- आड़ अधिक प्रथं, अधाक पर्मेक! अंक कोमत सास खाद आयात आतवद भकओी। मॉदक ऑमिंक वपाओं अंक अंडे: अमान व लक 


१ सरैश सिनहा ; पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाव, प्रृष्ठ १८७ | 
#. सके 
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आज राजनीतिक जीवन में नारेबाजी, प्रदर्श, बाहयाडम्बर, अन्तर्विरोष्त तथा 
फलत: समाज की अधघोगति जिस प्रकार हो रही है, उसका अनुमान दुरदरी 
,प्रैमचन्द ने बहुत पहले कर लिया था । *ग्बनों (६३०) में देवीवीन इन नेताओं 
के सम्बन्ध में कहता है, बड़े बढ़े देशमक्तों को बिना विलायती शराब के चेन नहीं 
आता । उनके घर जाकर देखिए, तौ रुक मा पैशी चीज न मिलेगी।दिखाने को 
दस-बीस क्तें गाठे के बनवा लिए, घर का और सब सामान विलायती है, सब 

के सब मोंगविलास में अच्छे हो रहे हैं, छोटे भी ओर बड़े भी उस पर दावा यह 

है कि देश का उद्घार करेंगे । अब तम क्या देश का उद्धार करोंगे । पहले अपना 
उद्धार कर लो । गरीबों को जूटकर अमी रो का घर मजा तुम्हारा काम है । 
उसीलिए तुम्हारा शस दैश में जन्म हुआ है । हां रोये जाजो और विलायती शराब 
उड़ाए जाजी, विलायती मौटरें दौड़ाओं, विलायती म॒(|व्ब और अवार चल, 
'विलायती बतनों में ख्वाओ, विलायती दवाइयां पियौ, पर देश के नाम पर सोये 
जाओ ,, रक बार यहां बहुत मारी जलसा हुआ । सक साहब बहादुर खड़े होकर 
खूब उछले कूद, जब वह नीचे जाये तब मैने उनसे पूछा साहब सच बताजौ, जब तुम 
सुराज का ताम लेते हो, उसका कौन सा हूप आंखों के सामने आता है १ तुम मो 
बढ़ी बड़ी तलब लोगे, तम मी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहौगे, पहाड़ौं की हवा 
स्ाजीगे, अग्रुजी ठाट बनाए घ॒गौगे। हस सुराज से देश का कल्याण होगा १ 
तुम्हारी और तुम्हारे माई बन्चों की जिन्दगी मतते आराम से गुजरे पर देश का कौई 
मला न होगा । बस थे बगले फाकने लगे । प्रेमचन्द का चिन्तन आज कितना 
सच्चा चारितार्थ हता है । आज नारेबाजी ने एक जोर राजनीतिक जीक प्र॒ष्ट कर 
दिया है तो दूसरी ओर ऊपर से नीचे की समाज का विघटन हो रहा है । 


"संन्यासी" में बासुदेव इस बात से असन्तुष्ट हैं कि हमारे नेता केवल नारे देना जानते 
हैं। वे न जज़ता की समस्याओं को समकना चाहते हैं औौर न जनता से अपना कोई 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं - हमारे कष्टां का कितना जनुमव आफ नेताओं 


आदत जा॥ शक अरेक आतेके अशोक मंडओं पल! तल सीडी सका बिक समेत पोल प्रकक कंकाक अकेफि अंक आवक अमफ आशिक 


१, फ्रेमचन्द : ग्बन (१६३०), बनारस, पृष्ठ १७३१-७२ | 
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को है । समाज के संघर्ण में हम तौग ब॒शे तरह पिसे जा रहे हैं । निर्धगता और 
बेका री के सबब से हम लौगों की जो दुर्गति हो रही है, पग-पग पर हमारे तथा 
हमारे कटुमम्बियों का आत्म सम्मान जिस निर्यता से ठुकराया जा रहा है, क्या 
उसकी ख़बर आपके शवाल रहते हें । जो लोग सेवा का नाटक रचकर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करता चाहते हैं, उन पर व्यंग करके जोशी जी कहते हैं, पीड़ित मानवता की 
सेवा का जौ नाटक तुम लोग र्वाए हो, उसके मौतर से उठने वाली असहाय ऑए 
अशिक्षित मानवता की पार को लाख चेण्टा कले पर्‌ मो अधिक समय तक दंबा 

ने सकोगे तम और तम्हारे ही जैसे स्वाधिकार फर्म दुस( व्यक्ति मेमने की साल 
ओढड़े हुए पिशाच है । इन जन सेवकों की क्थनी और करनी में इतना अधिक 
विरोध है कि समाज विघटित होता जा रहा है। परक्ष उन्हें कोई चिन्ता नहीं 
है । वे केवल अपने हितों को पुरा करने में लगे हुए हैं और समाज की अधीगत्ति हो 
रही है । 


" देशढ्रीही! (१६४३), कृठा सच में यशपाल ने राजनीतिक जीवन के इस अन्ता्विरोध 
कौ बढ़ी कशलता से स्पष्ट किया है । राष्ट्रीयकरण के नारे पर व्यंग्य करते हुर 
परी कहता है, “ राष्ट्रीयकरण | राष्ट्रीयकरण | कम्यूनिस्टों की तरह सटते जाने 
से क्या बन जायेगा । पहली जरूरी बात उत्पादन बढ़ाना है या जमे हुए उत्पादन 
को बिलेर देना है । गरीबी और मृख का राष्ट्रीयकरण कर लैने से क्या होगा # 
गांधीजी कै बाद देश के हर नेता कौ लड़कियों के कन्‍चे पर हाथ रखकर चले का 
अधिकार मिल गया है, वाहे उनमें याँवी जी जैसी पवित्रता ख॑ बारितिक मयादा 
हो या न हों। स्वतन्क्ता कै बाद राजनीतिक जीवन के इस सोखलैपन नें ही देश 
से राष्ट्रीय मावना का हाल कर दिया हैं और लोगों का द्रीष्टिकोण अत्यन्त 
संकीण हो गया है, जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव पढ़ता स्वाभाविक ही है । 
१, इहलाचन्दठ जोशी : संन्‍्यासी (१६४२), श्लाहाबाद, पृष्ठ १६४ । 

२, इलाचन्दु जोशी ; जहाज का पंढी (१६५५), बम्बढं, पृष्ठ ४४ । 
३, यशपाल : मूंठा सच (देश का भविष्य), लखनऊ, पृष्ठ धरर । 
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_हुजुरं (१६५६) में रागेय राघव ने स्वातंत्रयों तर मारत के झौखते राजनीतिक जोवन 
का यथार्थ चित्र इस प्रकार उंड्िति जिया है । यहां मे नया हिन्द देखा । कारग्ैसियों 
ने बिलकल बंगैजों का जामा पहन जिया । हिन्दुस्तान को लूट कर छौड़ा, बढ़ें- 

बढ़े गदियोँ पर बठे । आजाद हिन्दुस्तान में दफा ३४४ लगा रहने लगा। । रौज 
नेंद्वा कुठे वायदे करते थे आर आई0० सं० एस० ऊंचे पदों पर रख दिर गई ।* 

इसका परिण,म यह हुआ कि प्रष्टाचार, जातिवाद, जैजियता तथा संकीर्णा 
मनोव॒त्ति अ को प्रश्षय मिला है । अशितित लोग भी जाति के नाम पर नेता बनने 

का स्वप्न देखने लगे हैं । मेला आचलों (१६४४) में बलदेव सोचता है, वह अब अपने 
गांव में रहेगा । अपने समाज में, अपनी जाति में रहेगा, जाति बड़ी चीज है |, 
जाति की बात ज््ली है कि अब सभी बड़े बढ़ें लीडर अपनी अपनी जाति की पार्टी 

में हैं। यह तो राजनीति है ।। इस प्रकार से समाज का पतन होना अवश्यंभावी 
है। कोई उसे रोक नहीं सकता -- दरार पड़ी दीवार । यह गिरेगी । इसे गिरने 
दौ । यह समाज कब तक टिका रह सकेगा । विशेषकर वह समाज जो पलिस की 
गौलियों और मय से सुरक्षा का जनुमव करता है, राज की पुलिस के मशैसे यदि 
नागरिक जन सुरक्षा अनुभव करैगा तो यह स्थिति फिर हमें बर्बर दशा तक ले जाबगी 
डर से जो होता है, वह संयम नहीं है, संस्कृत संयम का फाल है । दमन हिंयसु माव का 
निमंत्रण है । यदि समय रहते राजीीतिक भेता सवैत नहीं हॉगे, तो इस समाजका 
पर्णा पतन हो जाएा । 


आखिर समाज की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है ? स्वतन्त्रता मिलने के पश्वातु 
कांग्रेस सबसे बढ़ी और शासक पार्टी थी , लेकिन उसने अपना कोईं न आदर्श सरज्षित 
सवा, ने कोर्ड नया आदर्श प्रस्तुत किया -  जिलेती कपड़ा के पिकेटिन के जेमाने में 
चानमल-सामरमल के गौला पर पिकेटित के दिन क्या हआ था, सौ याद है तो तुमकौ 


बलदेव ? चानमल मारवाड़ी के बेटा सागरमल ने अपने हाथों मॉलठियरों को पीटा था, , 


रागेय राघव ; हज॒ुर (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ १०२ | 
फाणी ख्लाथ रेण : मेण आंचल (१६५४), दिल्ली, पृष्ठ ४१२ | 


वही, पृष्ठ २३४ । 
जनेन्द्र कमार : जयवर्धन (१६५६), दिल्ली, पुष्ठ १३२ । 
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वही सागरमल बाज नर॒फ्त नगर थाना कांस्य झा समाप॑ति हैं | तर सनेंगे १, ., : 
दुला रवन्‍द कामरा कौ जानते होगे १ वहीं जुदा कम्पनी वाला ,, वेंह कटहा थावा 
पैडुटरी है ।,,, मारथ माता और मो जार ब्जार से रही है ।। यही 
नहीं, * यह सब जानने लगे थे कि काग्रित तो रक स्सी बढ़ी नदी है, जिसमें देंस। 
कै सारे उच्चकौं, काला रौजगार करने वालीों, इन्कमटैब्स बचाने वाजों, विदेशी 
मढ़ा छिपाने वालों, छुटेरों और नवः पबपोरौं के लिश मान मयादा की जगहें हैं, 
उन्ही के माध्यम से जवाहरलाल जी अपने पघिद्वान्तोँ को, अपने समा-वादव के पुरा 
होने की आशा करते हैं । हमें लेक्बर पिलाया जाता है हमें एक बड़ी लड़ाई के 
लिए तैयार हौना है । धीरे घोर देश में समा वाद जाशा । इस नारेबाजी 
में सारा समाज टूट रहा है, बिखर रहा है । मूत्य मयादा समाल हो रही है । 
समाज में न कोर्ह जनुशासन रह गया है, ने देश मॉक्ति । *उव्ी दल जनता की बला 
करना चाहते हैं । हढ़ुतातें करते हैं, अनशन करते हैं, विड़ोह की घमकी देते हैं, 
भेकिन जनता अमी मी वहीं खढ़ी है जहां बसे पहले खड़ी थी । ये दल न खुद चलना 
चाहते हैं और न जनता को चलाना चाहते हैं | सभी नह तर नारे देकर जनता को 
अपनी तरफा आक्जित कर अपना उल्लू सीवा कला चाहते हैं ।  राज्जी तिक 
पार्टियां और नेता नवनिर्माण करने दैश के लिए नर पथ का निर्माण करने में 
असमर्थ हैं । वे सभी स्वहित में लगे हैं । हमारे लोक जीवन भें फले हुए अविश्वास 
का दूसरा कारण आज की एशजनी तिक पार्टियां हैं । राजनीति जि रूप में आज 
प्रचलित है, वह वनिक भी प्रगतिशील शा क्त नहीं है । राजनीति कैवल दांव पेंचों 
का अद्चाड़ा है, मानव 'हिंत के आदर के न होने तथा व्यवितिगत अहंकार के काएण 
राजनीति के खिलाड़ियों की बद्धि, चतुराई और कार्यकुशतता बहक गईं है । हमें 
समाज की इस अधोगति को रौकना होगा वथा अपनी पूरी सामधर्य ते कक नर स्वाद 
की खना करती होगी, “ जिसमें अमी रजारीब न होगे, रंग मेंदर न होगा, धर्म भेंद 
९, फणीखजाथ रेए : मेला आंचल (१६५४) दिल्ली, पृष्ठ १६६ | 

स॒रेश सिनहा : धुंबह उन्चेर पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, उ्रृष्ठ ४०० । 
सुरेश सिन्हा : पत्थराँ का शहर (१६७१), इलाहाबाद, हष्ठ ९६९ । 
अमृतलाल नागर : बुंद ओर समुद्र (६६४६), इलाहालाठ, हैं: ६०५ । 
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वे होगा, जातीयता और दाष्ट्रीयता न होगी, रुक दुनियां होगा रक मानव 
समाज होगा 4 इसी में मानय मंगल होगा, समाज का उत्थान होगा | तब 
न तो म्रष्ट राजीति होगी और न नेता लोग नर नह नारे वेकर जनता क्षा 
दुक्ष्पयोग कर सकेंगे । 


कै यतरा विद्ौह 


आज माएत में ही नहीं सारे विश में युवा विद़ोह लक्षिव होता है । परानी 
पीढ़ी की मान्यताओं रवं आदशों के प्रति आज के यवा लोग आश्वस्त नहीं हैं 

आर वे €क नर मार्ग का अवलम्बन करता चाहते हैं । यह रक प्रकार से पोढ़ियों 
का संघर्ष भी है । इस युवा विड़ौह के प्रत्चि राजजीतिक पार्टियां विशेष सक्रिय 
रहती हैं । सभी प्रम्त राजनीतिक दलों को युवक शास्राएं हैं, जौ विश्वविद्यालयों 
र्व॑ं कालेजों में क्रियाशील रहती हैं । यह युवा विड़ोंह चुंकि राजनीति से अधिक 
प्रेरित है, इसलिए उसमें सर्जनात्मकता के स्थान पर विध्वंसात्मक ड्राष्टिकोण 

अधिक परिलज्षित होता है । हडताल, अनशान, मारपीट, तौड़-फोड़, पत्थर- 
बाजी तथा आग लगा दैना आदि इस युवा विड़ीह की प्रमुख विशेषताएं हैं । पर 
कुछ युवा वर्ग रेसे हैं जो सचमुद प्ररंसनीय कार्य करते हैं आए शाजनीतलिक मतवादों से 
ऊपर उठकर समाज के उत्थान स्व॑ मानवता की प्रनाति के लिए मी कार्य करते हैं । 


यह युवा विद्रोह आजकल यूनियन के अध्यक्ष के चुनाव को तेकर प्रारम्भ होता है । हर 
राजनी तिक दल चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि अध्यक्ष बन जाए | सुबह जन्धेरे 

पथ परी (१६६७) में इस स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है -  हरबंस ने 

इस चैलेन्ज कौ स्वीकार लिया था । उसे कम्यूनिस्ट पार्टा' की मदद मिल गई थी 

ओर वह बढ़े पैमाने पर चुनाव जीतने के लिए कटिबद्ध हो गया था ।,,, जिले मो 
कम्यनिस्ट विचा रघारा के अध्यापक थे, उनसे वह मिल चुका था । उन्होंने आश्वासन 
दिया था, यदि कोई सड़बढ़ी हुई तो मतगण्णन; के समय वे ठीक कर लेंगे, , इस प्रकार 


१, पमुतताल नागर ; महाकात (६४८), इलाहाबाद, हुष्ठ १२० । 


१५४७, 


विद्यार्थियों का चुनाव राजनीतिक रंग लेता है ।। और बुनाव जीती के -पश्वातु 
हड़ताल करवाना आवश्यक होता है क्योंकि - स्ट॒डेन्ट्स यनिटी का प्रख है 

यह । जिस प्रकार यद्ध से किसी देश में सकता आती है, उसी प्रकार हडताल से 
विद्यारथियाँ में सकता आती है। इससे विश्वविधालय के अधिकारी उन पर जत्याचार 
नहीं कर पाते । यह द्ाष्टिकोण विद्यार्थियों का अपना नहीं विभिन्‍न 

राजनीतिक दलों से सम्परीषित होता हे, जो कैवल अराजक्ता में विश्वास रखती हैं । 


अमृत और विज (१६६६) में नागर जी मे युवा-विड़ोह का रचनात्मक द्ञष्टिकोण 
प्रस्तत किया है। लच्छू, रमेश तथा जयकिशोर आदि के माध्यम से उन्होंने विश्लाया 
है कि हस वर्ग में दिशाहीनता होते हुए मी संकट में पढ़े हुए लोगों की सहायता करने 
स्व॑ समाज की प्रगति में अपना यौगदान देने की मावना है, देश के जीवन की इन 
परिस्थितियां ने चारों और विद़ौहों और मानसिक विस्फोटों का यग पैदा 
कर दिया है । वेसे तो दो पीड़ियों का संघर्वा कोर्डई नई बात नहीं है किन्‍त आज 
का संघर्ष सचेतन और तीखा है । पदाते और नई दनिया के बीच दरार पड़ती जा 
रही है ससी हालत में तकूण्य वर्ग का जागे बढ़ना स्वामाविक हे । स्से तरूण 
मी हैं जिनमें कोई उमंग नहीं । स्से तकुण भी हैं, जो अपनी आकांक्षाओं की 
पूरति के लिए दांव-पैंच सेल सकते हैं किन्तु डितीय महायुद्ध के बाद की राजनी लिक़ 
आधि के, सामाजिक परिस्थितियां से पीड़ित तकूुणों का रुक ब॒र्ग ऐसा मी ह, 
जौ विद़ोह-पथ पर अगुसर है । उनके विद्रौह में दिशाहीनता है किन्तु उनकी पीड़ा 
सच्ची है। वे सच्चाई ईमानदारी ओर न्याय की मांग करते हैं । स्क जौर यदि 
लक््छ नौजवान मारत का रक रुप प्रस्तुत करता है तो समैश, जयकिशोंर आदि उसका 
दुसरा रुप प्रस्तुत करते हैं । हप कोई सा हो, इतना निश्चित है कि हिन्दुस्तान 
बदल रहा है । अपने चारों और चारिजिक पतन, नतिक अवमृल्यन, मृल्यों का 
'विघटन, घृसलों री, भ्रष्टाचार, मुनाफाखौरी और राष्ट्रीय हित के स्थान पर आज 
१, स॒रेश सिनहा : सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ १३० । 
२, वही, पृष्ठ १३१ । 
३. डढा9 लक्ष्मीसागर वाष्णीय ; अमुत ओर विजा नामक लेख (आस्था के प्रहवरी 
में संकलित- १६७०), इलाहाबाद, पृष्ठ १२० । द 


र२भ्८, 


का युवा वर्ग केवल स्वरति देख रहा है । इसलिए उसका विद्रौह करता स्वामायिक 
ह। 


पत्थरों का शहर (१६७१) भे॑ रवि के माध्यम से आज के युवा विद्रोह रवं उसके 
शजी तिक पारप्रेच्य पर विस्तार से विश्लेषण किया गया है । कारणों का 
विश्लेषण करते हर निलिन माई कहते हैं ? हमनें उन्हें सिर्फ थोंखा दिया है 

ओर उन पर अविश्वास पुकट किया है । हमने लब्छेैदार माजणा जरूर दिर 

हैं, लेकिन कमी उन्हें जिम्मेदारी संमालने कामौका देने को तैयार नहीं हुए हैं । 

और तो और, हम वह शिक्षा] प्रणाली तक नहीं बदल सके, जौ लार्ड मेकाले 

ने सिर्फ क्लक पैदा करने के लिए बनाईं थी ताकि डिटिश साम्राज्यवाद की 
आवश्यकतारं पुरी हो सकें ,, स्वतन्त्रता केबाद हमने उन्हें कौन सा रचना त्मक 

कार्य दिया है १? उनके सामने मविष्य क्या है चारों तरफा स्लिफी अन्धकार 

ही अन्धकार तो है,,, हमारे बज्गों ने आदर्श प्रस्तुत करने के नाम पर स्मगलिंग, 
दैशढ्रीह, प्रष्टाचार, घुसखों री, मारई-मती जावाद तथा विधान समाज रव॑ 

संसद में लात-जुते और गाली -गलोज प्रस्तुत किया है । रेसी पीढ़ी से जाप और 
उम्मीद ही क्या कर सकते हैं । ,,, य॒वा विढ़ोह की हालत यह थी कि ' ह्ाात्र 
नारे लगा रहे थे समी विरोधी राजनीतिक दलौं ने उन्हें संगठित किया था । रवि 
उनका नेता बना हआ था । अली जताई में ही उसे यूनियन के अध्यक्षा पद का चुनाव 
लड़ना था और वह कछ कर गृजरन की मावना लेकर सिर पर कफन बांधे हुए इस 
विरोध को प्रवर कर रहा था । नेताजी का कहना था - आज के युवा असंतोष 
की वजह क्या हे ? दुसरे राजनीतिक दल जब सरकार का तस्ता नहीं पत्ट पाते, तो 
इन मौले-भाले विधार्थियों को मड़ुकात हैं ।। जाज की लक्ष्यहीन और घ॒रीहीन 
राजनीति में यवा वर्गु दिशाहीन नहीं होगा, तो क्या होगा । 

इस प्रकार कैवल तीन उपन्यास ही मिलते हैं, जिनमें युवावर्ग कं। समस्याओं, उनके 

१, परेश सिनहा ; पत्थरों का शहर (६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ २७४ । 

२, वही; पृष्ठ २३३ । 


रे ४६ 


राजनीतिक सनन्‍्दर्मों रव॑ विद्रौह का साथक रव॑ सशक्त चित्रण हजा है । 
उपन्याक्षका रों ने युवा लौगों की मन:स्थिति का सही अकन कर गहराई मैं जाकर 
उन कारणों की ज्ोजने की वैष्टा की ह, जो आज के यवा वर्ग को लक्यहीन 
बना रहे हैं । उन्होंने सर्जनात्मक स्व॑ विध्वंसात्मक दौनों ही ड्ष्टियों का 
विवेचन कर युवा ज्ौगों कौ समाज का नवीन ढांवा बनाने केजिए दिशोन्‍्मृख 
किया है । 


क राजनीतिक हलचलतें और सामाजिक मुत्यों में. पारवर्तन 


पिछली दक्षाव्दियाँ में जो राजनीतिक हलचलें हुई हैं, उनसे सामाजिक मृत्य निश्चित 
हप से परिवर्तत होते रहे हैं । आराम्मिक काल में किशो रीलाल गौस्वामी, गौपाल 
राम गहमरी, मेहता लज्जाराम शर्मा तथा बाबू जुजनन्दन सहाय आदि है सनातन 
घर्म के प्रभाव के कारण भी इन परिवतनों की पर्ण उपेद्चाग ने कर सके | 
“अरण्यबाला' (१६१४) मैं नईं सम्यता सव॑ं सामृहिक खान-पान के साथ-साथ नारी 
शिक्षा। रव॑ उसके आर्थिक सस्‍्वावलम्बन का समर्थन किया गया है । मेहता लज्जाराम 
शर्मा तथा अयौध्यासिंह उपाध्याय हरिजाँच मी नारी शिक्षात का समर्थन करने के 
लिए प्रस्तुत हुए, यह मृल्य परिवर्त राजनीतिक हलवलों के कारण ही सामने 

आ रहै थे, जिसकी पृर्णतया उमद्यात करने मैं ये उपन्याक्कार असमर्थ ये । 


इस काल की राजनीति थामिके सहिष्णता ख्॑ हिन्दु मुस्लिम सकता पर बल दे रही 
थी । गांधीजी इस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे, हमारी समाज काया की 
रीड़ पृणतिया' सढ़ गल गईं थी । अतः उसके लिए यह प्रगतिशील मानदण्ड आवश्यक 
था । फ्रेमचन्द इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बर हिन्दुः से अच्छा मुसलमान उतना 
ही अच्छा है जितना बरे मुसलमान से अच्छा हिन्दू | देखना यह चाहिए कि वह कसा 
आदमी है, न कि यह कि वह किस घर्म का आदमी है | संसार का मावी घमम, सत्य 
न्याय और फ्रेम के आधार पर बनेगा ।  प्रेमचन्द के पहले सामाजिक मृत्यौं में इस 


कांक जादित पम/ 07 हले-ढके भार अंतर गायार भा रंगका अकात कक सीकर अंक ओरल भंहआ, सदा 


१, प्रेमचन्द ; कायाकल्प (१६२६), बनारस, पृष्ठ २४ | 


२६७० 


पुकार का परिवर्तन कठिन था । इसी फ्रक्ार  कर्मपृमि (१६३२) में उमझशा त्त भी. 
राजनीतिक हलचलों से ए्रमावित हौकर सौचता है, वेंह जब कान्ति में ही देश का 
उद्धार समकता था, रैसी कान्ति में जौ सर्वव्यापक डी; जौ जीवन कमियया न्‍ 
आदरशों का झुठे सिद्दान्तों का, परिपाटियाँ का अन्त कर दे, जा रुक नए युग 
का प्ुवर्तक हौ, र्क नई सृष्टि खड़ी कर दें; जो मिट्टी के अ्स्य देवताओं का 
तौड़-तोड़कर चकनाचर कर दे । जो मनुष्य की घन और वर्म के जाधार १९ 'टिकने 
वाले राज्य के पंजे से मकत कर दे ।. प्रेमचन्द ने सामाजिक मत्यों के हने वाले 
पर्रिवर्तनों कौ सही सनन्‍्द्ोँ में पहचाना था और अपने समी उपन्यायों में उनका 
अंकन किया है । 


राजनीतिक हलवलौं से ही आज सामाजिक मूल्यों में पर्रिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि 
अज के यग में राजनीति जीवन के इतने निकट आ गई डे कि उसे छोड़कर मानवीय 
उन्नति की कौईं योजना रक कदम आगे नहीं बढ़ सकती । * अदि राजनीति भरुष्ट 
नहीं होगी तो ये परिवर्तन सही दिशा मेंहोंगे । डेंसक विपरीत यदि राजनीसि 

अपैतिक आधा से पर निर्मित होगी, तो पर्िवतिन की दिक्वा विध्वंसात्मक हॉगी 
संसार में आज उनेक वादों, पंजी वाद, नाजीवाद,,गाँधीवाद, समाजवाद का संघ 
चल रहा है। इस विचार संघणे की नींव में पररिस्थितिय।, व्यवस्था और घारणाणों 
के सामंजस्य बैठाने का प्रयत्न है । इन वादों के संघर्ण' से उल्पल्त समस्यय ही मनष्य 
की नई सम्यता का आधार होगा । अत; वावश्यक है कि गाजनी तिक आधारों 
कौ उच्चादशौ' पर प्रतिष्ठित किया जार, ताकि समाज का अधिक से अधिक मंगल 
हो सके । 


हिन्द मस्लिम सकता की सम्यता भी राजनीतिक प्रमाव के का इछा है - जहां देखों 
साला छिन्द-मस्लिम दंगा हो रहा है । वह कहेंवे हैं कि हिन्द ने मेरी निवाज 

१, प्रेमचन्द ; कर्ममूमि (१६३२)+ अनार्स, हुपठ ६४ | 

२, इलाचन्ठु जौशी : जिप्सी (१६४२), इताहादा पुष्ठ ५५४ । 

३, यशपाल ; दादा कामरेड (१६४१), लेबनऊ, हउठ ६ । 


२६१ 


किसाड़े दीनी, वो कहते हैं कि मसतमान ने मेरी याय काट उाली । सुसकैंट साजे 
इन फोक्सों कोइदी मी तमोज नहीं जाईं कि हम तो आफ्स मैं सिर फोड़ रहे , 
हैं और अंग्रेज बाते हमारी छाती पर बैठ खून पी रथे हैं हमारा । : वास्तव में 
राजनीतिक हलचलौं की दिशा रुक दुसशशा को लड़वाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने 
की नहीं वर सी होनी चाहिए, जिससे मनुष्य का आत्मविश्वास जागे, उसकी 
आस्था जागे ।। मनुष्य को दुसरे के सुख दुख में अपना सुस्ध दुख मानव्रा चाहिए । 
विचारों मैं मेद हो सकता है, विचारों के मेद से स्वस्थ द्न्द्र का होता है और 
उससे उत्तरोच्र॒ उसका समनन्‍्वयात्मक विकास मी होता है । 


" मेला आंचलाी (१६५४) तथा "अलग बलग वृतरणा (१६६८) में गावां में होने वाले 
सामाजिक मृत्याँ में परिवर्तन की विश व्याख्या हुई है । दोनों ही उपन्यासों में 
स्पष्ट किया गया है कि ग्रामवासियों की बेतना पर राजीति पुरे तर्‌ह छा गई 
है और वे धर्म, सम्प्रदाय, समाज रुव॑ अपने आचार व्यवहारों के बारे मैं नर ढंग से 
सोचने लगे हैं । परम्परारं शिथिल ही गईं हैं और इढ़िवादिता दूर हो रही है । 

"सुबह अंधेरे पथ पर (१६६७), “राग दरबारी (१६६८), कतु चकु (१६६८) तथा 
पत्थरों का शहर (१६७१) में नागरिक सम्यता के मृल्यों में होने वाले पार र+्तनों 
का विवेचन किया गया है । इन सभी लेखकों की द्गषष्टि पृणतिया तटस्थ रही है 

. और वादों की सीमाजों से युक्त हौकर उन्होंने पिश्व॑ंसात्मक राजनीति की कदु 
आलौचना करते हुए आज की राजनीतिक हलचलों में व्याप्त अनेतिकता, अनाचार, 
भ्रष्टाचार, दुराचार तथा बनन्‍्याय पर असनन्‍्तोण प्रगट किया है और उसे सही दिशा 
देंगे की मांग की है ताकि सामाजिक मृत्योँ में होने वाले परिवर्तन गृलत दिशा में न 
हों । 
यह अत्यन्त खेद की बात है कि इस काल में इने-गिने उपन्यास ही रेसे हैं, जिनमें आज 
के राजनीतिक पररविश का सही-सा्थक मृत्यांकन हुआ है । मगवतीचरुण वर्मा के 
१, अमृतलाल नागर ; सेठ बाकैलाल (१६५५), दिल्ली, पृष्ठ १०५ । 

२, अमृतलाल नागर ; बूंद और समुद्र (१६५६), इलाहाबाद, पृष्ठ ६०६ । 
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_ सजही तचावत राम गौसाईं ” (१६६८) में केवल जतही राजनीसि की आऋबारी सूचनाईं 
हैं। गहराई मैं जाकर सामाजिक मृत्यों पर पड़ने वाले प्रमावों को स्पई तक नहीं' 
किया गया है | " राग दरबारी तथा "पत्थरों झा शहरों इधर प्रकाशित दो से 
मह त्वपृण्य उपन्यास हैं, जिनमें स्वातंत्रवी दर मारत की राजनीति तथा सामाजिक 
मूल्यों में होने वाले पाखत॑नों का लेखा जोखा विराट परिविद्ध में प्रस्तुत किया 
गया है | 





राग दरबारी” व्यंग्य की प्रधानता ख॑ मानवीय सन्‍दमों की कमी है, इसलिए वह 
भी सतही सूचनाओं की स्ीमाजोँ से ज्यादा उमर नहीं पाता, जबकि पत्थरों का 
शहरों समकालीन जीवन संकट, राजनीलिक विघटन, मृत्य-मयादित के हास रव॑ं नई 
पदिशतों के उठय की बहराई मे जाकर परीक्षा करता है और समाज सापेक्षा सत्यौं 
का अन्वेषबण करता है । अन्य उपन्याप्षों मैं राजनीति या तवीन सामाजिक हावे 
की केवल फाशन के लिए उठाया गया है । उपन्यासकारों का मन स्त्रो-पुछण 
सम्बन्धों या यौन समस्याओं की व्याज्या करते में ही इतना उल्लका रहा है कि 
उन्हें इन वित्वाट ही स्व॑ं ज्वतन्त समस्याओं की ओर दष््टिपात करने का अवकाश 

हं। नहीं मिल्ला है, पर अमुतताल नागर, ओजाल शुक्त, सुरेश सिनहा तथा फण्णीश्वर 
नाथ रेश तथा सैसे जागस्क ऊताकार हैं, जो अपने सही परिविश की उपेक्षा करने या 
उनसे पलायन करने के बजाय संघ करते रहें हैं और परिवितन के सन्‍्दमों को सही हंग 
से चित्रित करने में संलग्न रहे हैं । वही उज्ज्वल मविष्य का सूचक है । 


0७७७७ 


६ आाठवां अध्याय ; पा ज़ितित परिस्थितियां तथा मानव-मुल्य आए मयांदा 


पका सदपरेक शाजो संकरक जा सदी सक सवा भा+ पद उला॥ शायाश सात सकी: धजदा सका भर दवात+ शासक पदक तमदरः मध॥ अ्रदाया धसक ऋषश अत समा आफ पाक आकाह पाल भाकर पाता बंकाकः. गवाह भा कमिक बाशक्े आयात भरत: पमका गांती. आक् धागा महक, गम भयक पदक आकोह गायिका श्यः समााः पाक पंषाली वि विदुल मय! बडी अ 


के 
श्र 
कै 


नए नैतिक मानदण्ड और अमिनव दृष्ष्टिकोण 

व्यक्ति स्वातन्त्रय बनाम नि ब्कृयता 

मानव-मुक्ति ओर समानता के कृत्रिम शिक्वर 

अस्तित्व की चेतना बनाम कटे हर सन्वर्म 

मन की रहस्यमय पर्ते आर अस्वस्थ व्यक्ति 

सांस्कृतिक पनरूुत्थान और जागरण की नई मूमिका 
मानवीय अन्तरात्मा का अन्वेषष्ण 

घर्म निरपेद् समाज की पा सकल्पना 
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हिन्दी उपन्यासों के आविमाव काल से अब तक समाज में अनेक विचारघाराजों 

का जन्म हुआ और उनका समाज की परिवर्तनशालता पर यवैष्ट प्रमाव पड़ा है ।, 
नई विचाखारा के साथ सांस्कृतिक परविश में परिवतन होता है, मते ही वह 
आशिक हो और उसके साथ मानव-मृत्य तथा मयादा की मी नई दिशा निर्धारित 
होती है | आराम्पिक काल में हमारा समाज पृण्तिया हृढ़िबद्ध था | आाउम्बर, 
घार्मिक, संकीणतिा, परम्मरायत आधार, संयुक्त पवार, वर्ण व्यवस्था तथा 
समाज का कठोर अनुशासन आदि इस काल की प्रमुख विश्वषतारं थीं । बाल विवाह 
होते थे, विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध था तथा नारा -शिक्षा। की कोई विशेष 
व्यवस्था न थी, उनके आर्थिक स्वावलम्बन की बात तो सौची भी नहीं जा 

सकती थी । 

लेकिन इस आराम्मिक काल के समाज की सत्ता प्रमुख थी और कोई वैयक्तिक विचार- 
घारा वर्तमान न थी । लौगौं के सोचने -सममने स्व॑ विन्‍न्तन-व्यवहार की परिधि 
अपनी निजी इकाई ने होकर समाज था । समाज में आस्था शेष थी । 


जैसे-जस अंगरेजी सम्यता के सम्पक से नई विचारघाराएं देश में बाई, सामाजिक पा ख़र्तन 
स्पष्टतया लक्षित होने लगा । जो नया शिकित मध्यवर्ग सामने आया, वह 
स्वभावतः उस इंढ्रिबद्ध समाज मैं न रह सकता था । उसे घार्मिक उदाखता चाहिर थी 
तथा सैसा शिथिल समाज, जिसमें उसकी निजता तथा वैयक्तिकता की रक्त हो सके । 
'मिजता तथा वैयक्तिकता की यह मावना व्यक्तिवाद की देन है । समाज प्रगतिशील 
हो । आर्थिक शौजण के स्थान पर समानता, सामाजिक अन्याय की समाप्ति 

तथा वर्ग वैध म्य के स्थान पर समाजवादी समाज मुख्यतः: माक्संवाद को देन है । 
आस्थाहीन बौद्धिकता, अनास्था तथा स्वतन्त्रता की मावना रव॑ समाज तथा 
सामृहिक्ता की उपैक्षाा मनोंविश्तेषणवाद तथा अस्तित्ववाद की दैन हुं। घार्मिक 
संकी णता दुर हो, धर्म निरपेद्चा समाज की स्थापना हों, हिन्दु-मुस्लिम सकता 

हो, जाति-मेद समाप्त हो तथा हॉख़िनोँ को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त हो, 
यह गांवीवादीविचारधारा की देन है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे सशक्त नहँ विचारघाराजों का समाज में जन्म होता 
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कै 


है तो सामाजिक परिवर्तनशीलताा आती हे और नवीन मानव-मृत्य सयादेग की 
स्थापना होती है । द 


छैतर नेतिक मानदण्ड आर बमिनव दृष्टिकोण 


साम।जिक पशिवित॑नशी लता के साथ नह भेतिक मानदण्डों की आवश्यकता होती हे । 
पुराने नैतिक मृत्य अब पाश्वात्य सम्यता के जवाव के कारण बहुत ही कठोर बोर 
अव्यवद॒हयरिक प्रतीत होने लगे थे । उनमें पारविर्तन लाने के लिए ब॒ंद्धिजीवियोँ में 
अभिनव दृष्टिकोण विकसित हो एहा था । सेक्स, परम। विवाह तथा पराप-पुण्य 
की परिमाणाएं बदल रहो थीं । वार्थिक विश्रमताजों रुव॑ मोतिक आवश्यक्तातों 
ने फ्से का महत्व बढ़ा दिया था और पराने नैतिक मानवण्ड जजीर पढ़ने तगे । 
सामाजिक करीतियों और कृप्रथाओं को झहने के लिर अब कोर्ड प्रस्तुत न था । 
प्रेमचन्द ने मारतीय प्रगतिशील तैरुक संघ के प्रथम अधिवेश में जो मनिफेस्टो 
प्रस्तुत किया था, वह रसी विचारधारा का प्रतीक है -- मार्तीय समाज में ब७- 
बड़े परिवर्तन हो रहे हैं ॥ पराते विचारों ओर विश्वासों की जड़ें हिलती जा रही 
हैं और एक नर समाज का जन्‍म हो रहा है । मारतीय त्ाहित्यकारों का धर्म हे कि 
बह मारतीय जीवन में पैदा छौने वाली क्रान्ति को शब्द और #प दें और राष्टू की 
उन्नति के मार्ग पर चलाने मैं सहायक हो । वह बब कु जो हमें नि ष्कुयता, 
उकमण्यता और अन्धविश्वास की और ते जाता है, हेय हे । वह सब वुह, जो छममें 
समीक्षा की मनोवरत्ति लाता है, हमें जो प्रिय्तम इृढ़ियाँ कौ भी बद्धि के कयोंटी पर 
कस के लिए प्रोत्साहित करता है, जो छमें कर्मण्य बनाता है और हममें संगठन की 
शक्ति लाता है । इसी को इस फ्रातिशील समकते हैं । प्रेमचन्द ने रस सामाजिक 
पमिवर्तनशीलता को अपने उपन्यासों में यथार्थ अभिव्यक्तित दी है । इस काल में 
पुरानी नैतिक मान्यतावों तथा सामाजिक आस्थाओं में तीवु गति मे पर एव हों 
रहा था, और हित्ची उपन्याय् उनकी उपैद्याग नहीं कर सकते थे क्योंकि, साहित्य 
अपनी काल का प्रतिबिम्ब होता है, जो भाव और विद्यार लोगों के हुदयों को 


आह ााक्षा पतला अाक उक्त! अलन पंक़ाह आध्रंक पावर खाक लाए न्गके खत्के, पक गढ़ गरठिय' मक-७- अ्रच, फंकिकि 


९, अमुतराय ; कंतम का सिपाही (१६६२), इलाहाबाद, पृष्ठ 4०८ । 


है, वह धो 3१ ३ 
स्पान्दित कल हैं, वही साहित्य पर भी अपनी छाया डालते हैं । उपन्यासकारों 
ने नर नैतिक मानठण्छों की आवश्यकता समकती और अंकन वपने उपन्यासों में 
सामाजिक परिफ्रेद्य म॑ किया । 


इस काल में समी प्राचीन विश्वास और परम्पराजों कौ चुनोती दी जा रहा है | 
पतचीन व्यवस्था ह्िल्त-मिन्न हो गईं थी और तवीन मान्यताओं का उदय हा 

रहा था । वैश्यावराति से अधिक उनेतिक कार्य तो सोचा मी नहीं जा सकता था । 
आश्चर्य तो यह है कि उस समय उसे न्‍्यायथसंगन माना जाता था । किशो रीलाल 
गौस्वामी तथा मेहता हज्जाराम क्षमा ने इसका समर्थन किया है । सैकिन प्रैमचन्द 

ने इस पर तीव प्रह्यर करते हुए स्पष्ट लिखा है, यह हमारी ही कुवासनाएं हैं, 
हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी हा कृप्रधाएं हैं जिन्होंने वेश्याओँ का 

हूप धारण किया । यह दाल मण्डी हमारे ही कलाॉबित जीवन का प्रतिजिम्ब, हमारे 
हो अधर्म का साक्रात्‌ स्वहप है । हमार समाज के दुशाचार, अग्ग्नि के समान हें, 

और यह रमणियां तृण के समान हैं ) प्रेमचन्दर तो इस बात के पद में थे कि 
नरियों कौ समाज में सम्मानित स्थान मिले । उनका बराबर का अधिकार हो । 

वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनें और आज़िा बनकर परकुणां का न वो अत्याचार 
सहैं और न दयनीय जीवन व्यतीत करें । 


* गबनों (१६३०) में जालपा अपने पति से कहती है, तुम मनुष्य के हुप में राजस हो | 
तुम इतने नीच हो कि उसको प्रमट करने के लिए कोर्ड शब्द नहीं है । प्रेमचन्द से पहल 
इस वाक्य की कल्पना रुक पत्नी के मुख से की ही नहीं जा सकती थी । यह नया 
शृल मुल्य था, जिपने स्त्रियों कौ अपना व्यक्तित्व दिया । नह चेतना दी तथा इस 
बात की स्रामथर्य भी कि वह अपने पति के अच्छे-बुरे काम नतिक-अनतिक कार्यों की 
स्पष्ट मीमांसा कर सकें । उसका नया चिन्तन तो यह था कि यदि में तम्हारी 
ज्ाश्रता हूं, तो तम मी मेरे आज़ित हो, में जितना काम तुम्हारे घर मैं करती हूं, 

१, प्रेमचन्द : साहित्य का उद्देश्य (१६४७), बनाखस्स, पृष्ठ ४ । 
२, प्रेमचन्द ; सेवासदन (१६१७), बनारस, पृष्ठ २१३ । 
३, प्रेमचन्द ; मंगलसूत्र (१६४६), बनारस, पृष्ठ १२ | 


२६७ 


उतना काम दूसरों के घर मैं कहं तो में अपना निवाहि कर सख्ती हूं | परेमचन्द , द 
ने अपने समय के उमाज में उमरने वाले प्रगतिशील नैतिक मृत्यों का विन किया दे । 
उनकी पहचान बहत गहरी है। नर नैतिक मानदण्छों का समर्थन करते समय उन्होंने 
मारतीय समाज की सही आवश्यकताओं एवं आदर्सों को उपेज्ित नहीं किया और 
उन्हीं नैतिक मृत्यों का समर्थ किया है, जो समाज के लिए उपयोगी थे । उन नर 
भेतिक मृल्यों का उन्होंने डटकर विरोध किया हैं, जो समाज में अनाचार, यौन 
स्वतन्त्रता या उच्छूंबलता के प्रतार की मभिका निर्मित करते थ । 


विवाह संस्था कौ प्रसाद ने सबसे पहले चुनौती दी । उन्होंने विवाह् आडम्बर रे 
परम्परागत रुढ़ियोँ का विरोध किया और व्यक्तिवादी द्ापष्टिकोण्य के अनुसार 
विवाह सम्बन्धी नैतिकता की नईं व्याख्या की । कंकाल (१६२६) में विजय कहता 
है, " हृदय का सम्मिलन ही तौ व्याह है । में सर्वस्व तुम्हें अपैण कर्ता हूं ओर 

तुम मुकेः इसमें किसी मध्यस्थ की आवस्यकता वेयौं - मन्त्रों का महत्व किता १ 
फकगड़ें की, विनिमय की आवश्यकता रही, तो समर्पण्ण कसा ? में स्वतन्त्र प्रेम 

की महत्ता स्वीकार करता हूँ, समाज न करे तो वया ? इस प्रकार परम ओर 
विवाह सम्बन्धी परम्परागत मान्यताई शिथिल होने लगो थों और उनके स्थान पर 
नर नैतिक मृत्य सामने आर, जिनपर पाश्चात्य विचारों का जबरदस्त प्रभाव था आर 
जिसने समाज में पखवितन की नई दिशाईएं स्थापित की । “ चलते-चलते (१६५१) 

में शोट्ी मार्मा वेवर से प्रेम करती हे और पुरी तैजिक मान्यताओं % प्रति विवश्षता 
स्पष्ट करते हुए कहती है, हम न कमी मित्र पार हैं, न मित्त पाली । हमारी सासें, 
जौ आती जाती हैं, बधुरी हैं । हमारे प्राण जौ एक दित शरीर में पढ़ते आर रुक 
पिन विदा लेते अन्तरिद्या में लीन हो जाते, अधूरे हैं | हमा सी भूख, स्यास, नींद, 
चलना -फि रंता, रैनान्याता, तृप्ति-जतृक्ति , सन्‍्तोभ-वानन्द रब बधूरा पढ़ा 
है और बधुरा पढ़ा रहेगा । में बबूरी की बुरी चली जाऊंगी । यही नहीं इस 
१, फ्रेमचन्द्र : गबन (१६३०), बनारस, पृष्ठ २८५ | 

२, जयशंकर फ्रताद : कंकाल (१६२६), इलाहाबाद, पृष्ठ १६२ | 

३, मंगवती प्रसाद वाजपेयी : चलते-चलते (१६४१), दिल्ली, पृष्ठ ४०६ । 


बे 


श्ष्८ 


उपन्याप्त मैं बड़ी भाभी समाज के नैतिक बनन्‍्चनों के शिथिल हौने का संकेत द्वेता 
है, जो पत्ति को अपने सतीत्व का विश्वास दिलाती है, पर वासनापुर्ति के 
जलिर साथन रामतात को बनाती है । 


प्रेम सम्बन्धी नर दृषष्टिकोप्ण कौ उगुने भी स्पष्ट किया है, जो जाति तथा घर्म के 
बन्धनों से मुक्त है । 'चन्द हसीनों के खतूर्त (१६२७) मैं नर्गिंस अभ्ननी मां को €क पत्र 
में लिखती है, "औरत का दिल 'स्सी चीज़ नहीं जिसे जआाज हिन्दू तथा कल 
मुसलमान को दिया जाए। सच्ची औरत अपना आका, अपना मालिक, अपना 
ख़ुदा, सक बार चुनते है - हजार बार नहीं - मेने उन्हें अपना मान लिया है और 
अब दुनियां की कोर्ड ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती ।  नगिसे के प्रेम कौ मुरारी 
माता-पिता, जाति तथा घर्म से अधिक महत्व देता ह और अपने प्राणों का उत्सर्ग 
करता है । 


की. 


पति-पत्नी के बीच सम्बन्धों की नहीं व्याख्या जैैन्द्र क्मार ने की है । उन्हे स्त्री 
घर्म को ही पति-पत्नी का वर्म माना और सेक्स सम्बन्धों के। चिथिलता की बात 
उठाईं । “सुनीता (१६३२) मैं सुनीता हरिप्रसन्त के प्रेम को अस्वीकार नहीं कर 
पाती । वह उससे कहती हे; तुम्हें काहे की मिमकाक दे ? मेंगे कमी सतत किया है १ 
भें तो तुम्दारे सामने हूं । इन्कार कब करती हूं ? लेकिन अपने को मारो मत । 

हार बाब, मारों मत, कर्म करौ ; मुके! चाहते हो, तो मुझे” ले लो । उसके इस 
कम के पीछे पति शीकान्त की मी सहमति है, इसलिए मान्य खख॑ स्वीकृत नैतिक 
मान्यताजोँ को दाम्पत्य जीवन में चुनौती दी गई और उनके स्थान पर न नैतिक 
मानदण्ड स्थापित हुए -- में स्त्री घर्म कौ पत्ति घर्म ही मानती हूं । उसको स्वतन्त्र 
घर्म में नही मानती । कया पति करता को यह बाहिर कि पत्ति उसे नहीं चाहता, तब 
उस पर अपना मार ढाले रहै मृणाल पतिढद्ुता स्त्री की नहं व्याख्या कस्ती हे 
पाण्डेय बेंचन शर्मा उग्र : चन्द्र हसीनों के खतुत (१६२७)+ विल्ली, पृष्ठ ७१ | 
जैनेन्डक्मा र : सुनीता (१६३२)+ बम्बई॥, पृष्ठ २३४ । 

जैने न्दक्मार ; त्यागपत्र (१६३७), बाबर्ड, पुष्ठ ५१ | 


कि 


अं. करूँ. 
क्र 
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मितान्त आधनिक और उसी के अनसार आचरण करती है । जनैन्दु का विश्वास - 
र-गृहस्थी" में यहां का व्यक्ति अब तक जुता है आर मासख्वीय नतिकता 
उस परिषि में घेर कर उसे बन्द और निस्पन्द किए जा रही है। अब पारा 
नई सामाजिक संस्कृति चाहिए | हम छोटे छोटे स्वार्थों के मंबरों में चकराते २६ 
जाते हैं, बढुनढी पाते, जिसरे बने रहते हें । राष्ट्र में होकर सहज इक्ट्रठ नहीं 
हो पाते मूल मैं हैं इसके हमारा विवाह, जो प्यार को बांघता है, ख्ौलता नहीं । 
इस प्रकार जैनेन्द्क्मार स्वतन्त्र अस्तित्व स्व॑ स्वच्छन्द जीवन से युक्त नैतिकता की 
मांग करते हैं व्योंकि बन्चन व्यक्ति कौ जकड़ते हैं और वह अपनी उपयोगिता खो 
बैठता है । यशपाल कै लिए नैतिकता माक्सवाद के आकार पर निश्चित होती है, 
जहां स्त्री किसी एक पृरछुण की सम्पर्ति बनके नहीं रह सकती, क्योंकि प्रतिद्रता 
बनना उसका शोषण करना है, उनका विचार है, _भेतिकता डर या लिहाज कौ 
नहीं कहना चाहिए । हमारी औचित्य और जनौचित्य सम्बन्धी धारणा«€ ही 
प्रेतिकता होती हैं अपने दु:ख की अनमृति दूसरों के दु:ख के लिए विहृवलता अनुमव 
करना अभवतिकता है ? दसरे की विहवलता में सानन्‍्त्वना आर सहायता दे सकते की 
इच्छा से विवश हो जाना उअनतिकता है? परस्पर सहारा ने बनना ही अनतिकता 
है। परस्पर सहारा बनना ही प्रेम होता है, उसे स्वार्थ या घौखा नहें/ कहा जा 
सकता ।. यशपाल प्रकाशान्तर से यौनाचार की स्वतन्त्रता और स्वच्छन्‍दता कौ 
ही नया भेतिक मानदण्ड मानते हैं, जो उनके अनुसार जाज के मानव जीवन का 
अनिवाय॑ मानदण्ड है प्रेम अथवा बाम्पत्य निष्ठा की वे परम्परागत घारणाओं छव॑ 
संस्का रौं को देखने के पद्ापाती नहीं हैं | “दादा कामरेंड" में शला 'देशद्रौही 
में राज, “मनष्य के ढुप में मनौरमा, 'कूंठा सर्चा में जयदेव, शीलो, बारह घंटे 
में बीती आदि के आचरण को वे अपने इसी भतिक मानदण्ड पर स्यायसंगत ठहराते 
हैं । वे कैवल एक चीज अनतिक मानते हैं । वह है समाज का मय । वे यान सम्बन्धी 
भ्रतिकता कौ मानसिक बन्चन तथा शारीरिक बन्‍्धन के अन्तर्गत मानते हैं, क्योंकि 
१९, जैनेन्दकमार : सुखदा (१६५५), ठिल्ती, पृष्ठ १११। 
२, यशपाल : बारह घंटे (१६६३), लखनऊ) पृष्ठ १०३ । 


$ 
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शरीर उपमोग की वस्तु है । अत: उस पर रुक व्यक्ति का अधिकार जनतिकिता है, 
शारीरिक सुद्ध द्राप्त होना चाहिए, चाहे वह जहां और चाहे जिससे | यर्षपाल़ 
इसी कौ नतिक्ता मानते हैं कौर इसीलिए विवाह को अर्थहीन बन्चन माना है । 


'शैखर : रक जीवनी" में शेखर मी सामाजिक व्यवस्था रव॑ परम्परागत मृत्यों के 

प्रत्ति विद्ौह करता है | वह मात्र बोौद्धिक और चेतन मन का विंड्रीह होता ह । 
उसे युगीन नैतिकता स्वीकार नहीं होते । जो लौग शेखर के अनैतिक मानते हैं, 
उन्हें उत्तर देते हर उज्ञेय ने लिखा है, " नैतिक इृड़ियां जिस तेजी से इस युग में 

टूटी हैं, वह बहत दिनों से नहीं देखी होगी । जब नेतिकता के पुराने आधार नहीं 
रहते तो मानव कैसे भातिक बना रह सकता है, या रह सके ।. शेखर जीवन सं 
समाज में प्रत्येक स्तर पर विद़ोह करने का प्रयत्न करता है । वह अपनी बहन 

शशि से प्रेम करता है, यदि कोई किसी का है तो वह उसकी अपनी जुर््धि का ढ़ 
मनुष्य कौ उसके सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है । जब वह समाज की 
प्रबलित मान्यताओं रव॑ स्वीकृत भतिक परम्पराओँ से लक्षित होता है तो उसका 
विद्रोह और मी तीउठुतर छौता है -*में अपने समाज की अपने आसपास के जीवन के 
अंगों की व्यवस्था बदल देने का वुत ले रहा हूं, यह तो बाप मानेंगे कि परिवर्तन 
आवश्यक है ? हे इस प्रकार शेखर एक नई सामाजिक व्यवस्था के प्रति प्रयत्नशील 
हौता है, जिसमें जीवन प्रत्येक बन्चनों से मुक्त हो सके । इस नवीन नतिक मानवण्ड 
का चरम हुप "नदी के द्वीप में मुवन का रेखा और गौरा क साथ सम्बन्धों में 
पररिलक्तित होता है । क्‍ 


आर्थिक विवश्ताओं और मौतिक मे आवश्यकताओं ने फ्रबलित मतिक मान्यताओं का 
सारा रुप ही. बदल दिया । प॥रेम विवाह तथा पर खार की पुरानी मान्यतार जब 
नहीं रही हैं । "दुनिया में प्रेम है कहां ? जोकछ है वह पेसा है । पेसा सब कुछ सराद 
सकता है - मनुष्य की आत्मा तक कु० ही शक्ति है, कृपया ही मुक्ति है आर प्रम 
१, उस्लेय : आत्मनेपयद (१६६२), बनारस, पृष्ठ 4७ । 

२, अ्जैय : शेखर : एक जीवनी (प्रथम माग १६४०), बनारस, पृष्ठ १०० । 

३, वज्ेय : शेर : स्क जीवनी (द्वितीय माग १६४४)+बनास्स,पृष्ठ १३८ । 
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इब्कोसता । सरोज प्रमा और स्मेश का प्रेम प्रसंग उसे फ्राशणित करता है । 
आखरी दावों (१६५०) मेँ रामेखर और चमेती के जीवन की मी यही परिणति 
होती है और रामेश्वर्‌ विवज्ञ होकर कहता है, * हम सब पैसे के गुलाम हैं, घन 
हमारा ईश्वर है, हमारा अस्तित्व है । इस पैसे की दुनिया में न पाप है, ते 
पुण्य, न प्रेम, है न मावना, जो कुछ है वह घन है , जिसके पास पेसा है, सब 
कह संरीद सकता है । रुप, यौवन, शरीर थात्मा । सब बेच रहे हैं अपने कौ, थन 
के पिशाच के हाथों । चमैली हम दोनों भी रस पिशाच के हाथों बैच चुके हैं ।* 
अकेले रामेश्वर और चमेती ही नहीं, राधा, जगसौहत और किशौर मी पराजित 
होते हैं । भगवती बाब का स्पष्ट मत है कि आज केवल पैसा ही नैतिकता, अन्य 
सभी चीज़ें अमेतिक हैं, यह घन ही है जिसके कारण स्थत्रीत्व, मयादा, पत्नीत्व की 
नेतिक मान्यतार खौखली जान पढ़ते लगी हैं -- आबहू ताम की कोर्ड चीज उनके पास 
नहीं रह गईं थी । उनकी बहू बेटियां मी खत जाम घर्मशालाओं और जनाथालयों 
में मेजी जाने लगी थीं | हर एक के घर का राज्य अच्छी तरह जानता था, फिर 
मी आबह शब्द की रृद्ात बराबर की जा रही थी ।* * कंस प्रकार से अकैल तुलसी 
ही नहीं बिक्‍ती, वरन्‌ उस जैसा असंस्य एस्त्रियों की पवित्रता लट जाती है, वह्द 
जज मैतिक मान्यताओं और परम्पराओजौँ का समर्थन करना बुद्धिजी वि के लिए 
सम्भव नहीं । व्यक्ति की सच्ा को स्वीकार करने का अर्थ उन भेतिक मान्यतायों 
का समर्थन होगा, जिक्मेँ समाज नष्ट हो जाएगा - * कटुम्ब व्यक्तिगत प्रैम से बढ़ो 
वस्तु है । वैवाहिक कटुम्ब समाज को सुसम्बद्ध बनाए रखने के लिए एक शक्तियाला परम्परा 
है, व्यक्तिगत परम से समाज के बन्चन ढीले पड़े जाशी । कटुम्ब की थावना नष्ट क्‍ 
हो जाएी ।/ उन्हीं मेतिक मान्यताओं को स्वीकार कला उपयोगी होगा, जिनसे 
समाज की मावनता भी की रहे और व्यक्ति की मयादा भी । 
१, मगवतीचरण वर्मा ; वीन वर्जा (१६४६), इलाहाबाद, पृष्ठ २०४ । 
मगबतीचर॒ण वर्मा ; आखिरी दांव (१६५०), इलाहाबाद, पृष्ठ २२८०-२६ । 
अमुतताल नागर ; महाकाल (१६४८), इलाहाबाद, पृष्ठ २११ । 
धमतलात नागर : बूंद बोर समुब (१६४६), इलाहाबाद, प्रष्ठ ५९८ । 
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इसके विपरीत जौ नया समाज सामने आ रहा है, वद समकता हैं, सतीत्व कया. 
है ? कुछ नहीं, ,, पाप कया है ? पृण्य क्या है १, ,, भूख लगती हे वैसे ही देख की 
मुस है । यह केवल बाकै बिहारी की विचारधारा नहीं, जाज के अधिकांश 
ववचिन्तन से प्रभावित लोगों की विचारवारा है, जो उनुशासनत का बनन्‍्चन किसी भी 
हुप में स्वीकार करना नहीं चाहते । उन्हें यौन स्वतन्त्रता चाहिए क्योंकि प्रेम- 
विवाह सभी पुरानी मान्यताई हैं । जिसका विरोध करता बाहिए क्यौंकि 

यही आधुनिकता है |त्ौगों का मौतिकवादी दुष्टिकोण इतना विकसित हो 

गया हे कि वे सोचते हैं - “स्त्री पुछ्तावा कासम्बन्ध शारीरिक सम्बन्ध हे - शुद्ध 

मो तिक । उसका रोमांस उसकाड्रामा सब शरीर तक सीमित है । * उसका आधार 
मी क्‍या हो सकता है, शरीर उथवा रक्‍त की ज्षघा के बाहर प्रेम की खौज आकाश 
कसम की गवेषणा से कम हास्यासुपद नहीं है । इस प्रकार आज की नई भैलतिक 
मान्यताओं में कौई विद्रोह की सम्भावना से नहीं घबराता और न कोई पाप पण्य 
की प्रवलित वारपण्णाजों का कमाल है । लैकिन यह घारणा बिलकल गृलत है । इससे 
हमारे चित्र में अन्‍्तविरोध उत्पन्न हौता है और हम टूटते हैं । हम समो आधुनिक 
हैं, बीसवी सदी के रहने वाले इस दैश में आधुनिक होने का रक विचित्र अर्थ समका 
जाता है । लोग सममते हें आाथुनिकता के माने हैं क& असुविधाजनक पुरानी मान्यताजों 
को त्याग देना । हम आधुनिक हैं, इसलिर हमें न नतिकता से कोर्ड सम्बन्ध रखना 
चाहिए, न ररिलीजन से | जैसे इन चीजों का जीवन के यथार्थ ओर उसकी जरूरतां से 
कौई सम्बन्ध नहीं है आज परम्परागत नेतिक मान्यताओं को लेकर मन में जो 
दन्द्र है, वह तेयस्कर नहीं है । हमारी द्वाष्टि साफ रव॑ं दुढ़ होनी चाडिए । नर 
नतिकता की प्रतिष्ठा करने में यहरी अन्तड़ीष्टि की आवश्यकता होगी, उधारती हुईं 
पश्चिमी दृष्टि की नहीं । रेसा करते समय हम जपने समाज के परम्परागत आधार 
और सांस्कृतिक म॒त्याँ की उपेयाय नहीं कर सकते । 

१९, ब फणीखजलाथ रेण ; दीघतया (१६५३), दिल्ली, पृष्ठ ४४ । 

दैवराज ; पथ की खोज (१६५१), लखनऊ, पृष्ठ ५ । 

वही, पृष्ठ ३३७४-७६ । 
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वर्तमाव परिस्थितियों में पैतिकता के सारे सन्‍दर्म मी जैसे बदल गर वा - नैतिकता: 
है क्‍या ? आदर्श न ? माई जब आदमी फ़स्ट्रेटेड रहता डे वो उसे प्र॒त्थक चीज 
अनेतिक दिखाएं देती है । पर आदमो जब किसी जग्रछ पहुंच जाता है, तो आज 

की स्थिति में सफल बनने के लिर उसे अपनी जात्मा के निमम हत्या पहले करनी 
पड़ती है, फिर वह जौ कह मो करता है, सब नैतिक होता है । मिन्‍्न- भिन्न 
काया के साथ नैतिकता के मानदण्ड परिवर्तित हो जाते हैं । इसीलिर नतिकता 
इतनी लचीली है, * आज नेतिकता के जौ सन्दर्म जिस उकरार परिवर्तित हर हैं, 
उन्हें यह क्यन मली मांति स्पष्ट करता है | इस प्रकार समी प्रनुख् उपन्यासकारों 

ने इस महत्वपर्णा समस्या पर ७पन विवार फ्क्ट किर हैं जीर ॥हराईं में जाकर 
भतिकता के उन्हीं नए सनन्‍्दर्मों का समर्थन जिया है जो वर्तमान परिस्थितियों मैं 
समाज कैलिस उपयोगी हैं । प्रेमचन्द का द्राष्टिलोण रस सम्बन्ध में आवश्थादी 

था । जेनेन्द्कवार, यशपाल, और उत्नेय ने नैतिकता का सम्बन्धी स्त्री-पुरुणष के 
सम्बन्धों रवं यौन स्वतन्त्रता से जौड़कर उसे संकी णा बना पिया है । इसके विपरीत 
अमुंतन्ञाल नागर भगवती चरण वर्मा, सुरेश सिनहा तथा फणीश्वलाथ रेण जादि 
उपन्यासका री ने खौखली र्व॑ जज, तेतिक मान्यताओं परफ्रह्ाार करते हुए उस नर 
प्ैतिक मानदण्डों की स्थापना का प्रयत्व फिया, जौ आधुनिक सनन्‍्दर्मों मैं व्यक्ति की 
आकाक्षायओं की रक्षाय करते हुए उसे उच्छुंखल न बना दे और दुसरो तरफ समाज के 
परम्परागत आधारों रूव॑ सांस्कृतिक मृत्यों की पुर्णा उपेद्ोग मी ने कर ५ । 


& व्यक्ति स्वातंत्रय बनाम नि ज्कुयता 





ब्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर बच देता है, व्यवितिवाद समार्ज को अस्वी कृत 
करता है ओर प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग इकाई के रूप में स्वीकार करता है जिनका 
आपस में कौई सम्बन्ध नही होता । इन व्यक्तियाँ की प्राचीन परम्परा से अलग रहने 
की प्रवत्ति होती है,वह व्यक्ति की स्कान्तिकता का चित्रण करते हुए समाज के प्रति 
नकारात्मक दर ष्टिकौण का प्रसार करता है । व्यक्ति पर किसी प्रकार का अनुशासन 


१, सुरेश सिनहा : सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७), इलाहाबाद, पृष्ठ ३८७ । 


रे ७४ 


नहीं हौना चाहिए | समाज कौ व्यक्तियाँ ने मितकर बनाया है । इसलिए 
उसे हस बात का बचिकार नहीं कि बढ़ व्यणित की गतिविधियों को 'निय॑ज्ित 
करे । उसकी सत्ता नगण्य है | व्याज्ित अपने ज्यवडार सं मार्ग का निर्धारण 
स्‍्वय॑ कर सकता है । उसे न तो किसी निर्देश की और ने जिसी धाचार-संघिता 
की जआवश्यक्ता है । 


इस प्रकार व्यक्तिवाद समाज की निरंकश स्वाकार करते हुश उसके निरर॑धध्ता से 
व्यक्ति को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्त करता है | वह व्यजित कौ प्रत्येक्पकार के 
बन्चनों से मकत देखना चाहता है । वह घ्वन्सोन्‍्मुत्त समाज की पतायनवादी प्रश्नों 
का प्रतीक बनकर थआगे अगुसर होता है और मनौवज्ञानिक प्रतिक्षिया का स्वजु्प बन 
जाएगा । इसके फतस्व<प उसका चरित्र अन्तमसी बन जाता छे। व्यवितवाद में 
ही व्यक्षित कौ समाज से दुर कर उसे पततायनवादा बनाया है । व्यवितिवद के चरम 
सीमा पर व्यक्ति अहंवादी बन जाता हैं ओर समाज के प्रत्येक मान्यताओं फ प्रति 
'विड़ोह करना ही उसके जीवन का जादर्श बन जाता ४ । हससे वर्याक्‍्तक स्वतन्तता 
की भावना का जन्‍्स हौता है आर ज्याक्त तथा समाज के सम्बन्ध शिथिल पड़ जाते 
हैं । 


फल (१६२६) में जयशंक ( प्रताव ने पहली बार समाज की शुन्य सता और ज्यक्ति 
सस्‍्वातंजप की मावना का उदघौ्य किया । इस उपन्यात्त क प्रत्येक पा साल्‍गजिक 
मान्यताओं के प्रति तीवु विद्रोह मावना लिए स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए प्रयलशील 
लक्षित होते हैं । वे “हत्यारे समाजों की चिन्ता नहीं करते और स्वतन्त्र सम्बन्धों 
एवं स्वच्छन्द जीवन को स्वीकार करे के लिए प्रस्तुत रहते हैं । शेखर : रक जीवनी 
में उन्नेय ने व्यक्तिवादी जीवन दर्शन को व्यापक सन्‍्दरमों में चित्रित किया है । रेश्र 
अजप्त-+ समाज को महत्व नहीं दैता । वह व्यक्ति को ही सवॉपारि मानता है 
क्योंकि * शसा हो सकता है कि व्यक्ति कौ समाज की तत्कालीन मान्यतार गलत और 
साधथ्य जान पढ़ें, जेस कि रेसा मी हौता है कि समाज कौ व्यक्ति के विचार या 
अचरण बतरनाक जान पढ़ें । वब टकराहट होती है या नया सनन्‍्तुत्न हौता है या 


मादा पदक मलिक: पड! कलाई अल आदत भाीत' भॉयोन, आशिक ।धकात आंग्रम ऋदा वे! अमिए अषषु॥ आभाप शक 


१, जयशंकर प्रसाद : कंकाल (१६२६) इलाहाबाद, पृष्ठ ४१ । 
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कोई टूटता है या +#ने बहिछ्कृत होता है या डर जाता है ।* शेखर के समय के 

समाज की स्थिति संकुमणशील थी । पाश्चात्य सम्यता कै प्रमाव के का रण व्यक्तित 
अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता मी चाहता था, पर मारताय संस्कृति के मौह के कारण ! 

वह समाज सम्बन्ध को विच्छिन्न मो नहीं करना चाहता । लैकिन अन्ततोगत्वा 

वह अपने को इस दन्द्र की स्थिति से मक्त कर्‌ लेता है ओर समाज के प्रति विढ़ीह 
फ(ता है - और कुमत: शेखर ने पाया कि वह रुक नए जीवन में प्रवैश कर रहा है, 
समाज के प्रति उसका विड़ौह माव उग्र तो उतना ही है किन्तु समाज के प्रति उतना 

ने होकर र्क् नया हुप ले रहा है । रक अमृर्त मावना का विरौध बनता जा रहा 
है। पीरे घीरे वह व्यक्तिवादी घारणाजों के एुत्ति इतना आसक्त हो जाता 

है कि अन्त में कहता है, 'थिक्कार समाज की उन न्यूनताजों को, जो यौवन की 
शाक्ति के सण्डन का अपराध करती हैं | घिककार समाज के उस मिथया को, जौ 
जीवित सत्य से हमें भ्रष्ट करता है । न्‍ इस प्रकार वह व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार 
करते हुए समाज की उन संकीर्णा मनोवृत्तियों, विचारों तथा #ड्ियों का विरोध करता 
हू जो समाज कौ भी प्रष्ट करती हैं और व्यक्ति की हत्या भी | उसका विश्वास 

है कि समाज रक चेतनशील व्यक्ति के मनौमावों को कुचलकर सदा के लिए विकलांग 
बना देते हैं । उसकी वेयक्तिक्ता समाष्त हो जाती है । 


" नदी के द्वीप (१६४१) में रेखा जोर मवन भी व्यजिति की स्वतन्त्रता कौ स्वीकार 
करते हैं | मुवन के साथ अनतिक सम्बन्ध रखने के कारण रेखा गर्मवती हो जाती ह । 
भुवन उसकी मयादा की रक्षा के लिए विवाह प्रस्ताव रखता ह और वह ठुकरा दैती 
है । वह सोचती है - आईं सम फुलफिल - वह भुवन से कहती हे - तुम समाज की 
दृष्टि से देखो हो, वह दु्टि गलत श नहीं है, अप्रासंगिक मी नहीं है, निष्णायिक मी 
नहीं है | व्यक्ति कौ दबाकर इस मामले का जौ मी निण्यय होगा, गलत होगा - 
घुण्य होगा । असहुय होगा । मुंबन मी सोचता है कि उसके कर्म का सामाजिक व्यवहार 

अज्ैय ; आत्मनेपद (१६६२), बनारस, प्रष्ठ ७६ । 

| उज्ेय : शेखर : एक जीवनी (दूसरा माय - १६४४), बना स्त, पृष्ठ १४२ | 


वही, ४७5 ४१ | 
अजय : नदी के द्वीप (१६४१)+ बनारस, पृष्ठ २१५ । 


कै 


कै 
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+#ग नियमत समाज करे पर उसके अन्तर्गत जीवन का नहों। । व्यक्ति कौ समाज के 
+४ अपनी बलि नहीं देनी चाहिए -*समाज के ढर से जौ व्यक्ति अपनी आता एक 
ईच्छा पूर्ण करने के जिए आगे नहीं बढुता, क्या वह अपनी ही मानसिक विकृति, 
का का (ण ककर केवल अपने प्रात ही अन्याय करता है, समाज के विकास में 

अव शोध नहाँ डालता, € उसकी प्रति मैं बाधा नहाँ उपस्थित करता | * व्यक्तित्व 
का यह विघटन केवल कठा ही उत्पन्न करेगा जो किसी मो दुष्ट से सम्ममप्रद नहीं 
है | यह भाषना व्यक्तिवाद की ही देन है । उसे स्वच्छन्द पुम पर बल देता है । 


 त्यागपत्र (१६३७) में मृणात्ञ समाज कौ नहां तौड़ना चाहती । समाज से अलग 

पृह व्यक्ति की समस्याजों का समाधान सोजती है । समाज से उसका कौई 

सम्बन्ध नहीं । वह सोचती है, भ॑ समाज को तोड़ना-फोड़ना नहाँ चाहती हं । 
समाज टूटा तो फिर हम किसके भोतर बनेंगे ? या कि क्सिके मीतर बिगड़ेंगे १ 
हसलिए में इतना ही कह सकती हूं कि समाज से जलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा क्‍ 
में खुद ही टूटती हूं । ' यह व्यक्तिवादी जीवन दर्श है । मृण्णाल की आत्म वैदना 
ओर जात्मघाती जीवनव्शन समाज की मान्यता पर जबद॑ैस्त प्रह्दार है और उसको 
सपा को चुनौती है। उसका विद्रोह व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए नहीं । 

"*शके पाव (१६६३) में केशव मी वेयक्तिक स्वतन्त्रता की बात करता है - विवाह 
करना परिवार को रकक्ति करता - इनके साथ ही देने का कुम आरम्म हो जाता 
है | भाकमी अकेला तो लड़ सकता है लेकिन आज्ितों का दल लेकर परिस्थितियाँ से 
लह़ना उसके लिर असम्भव है ।” मगवतीबाबु इसी लिए वेयव्तिक स्वातंत्रय पर बल 
देते हैं | वे व्यक्ति के विकास की समस्या को मृल समस्या मानते हैं। उन्होंने व्यक्त 
के विकास के लिए व्यक्ति के स्वच्छंद रोमांटिक प्रेम की उदमावना अपने सभी 
उपन्यासों में की है। 


* एक और अजनबी" (१६६३) में मीनल का सारा विड़ौह वेयज्तिक स्वततन्त्रथ की मावना 
पर ही आधारति है । वह सौचती है, मर मैं तो परिवर्तन चाहती हूं । इस सारी 


सडक? रस: सह तॉहिि! सरिशेश सम तो #र री ऑसिक! हरी वहिता! सकी! सहेली से मकर कर कक 


१ मगवती फसाद वाजपेयी : चलते-चलते (१६४१), दिल्ली, पृष्ठ शक | 
२ जैनैन्दकमार :. प्यागपत्र (१६२७), बम्बई, पृष्ठ ६० । 
३ मगवतीचरण वर्मा : थके पांव (१६६३), पहरादुन, पृष्ठ १०१ | 
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व्यवस्था में परिवितन होना होगा । इन छल मरी मगतष्णाजों का अस्तित्व 
मटाना होगा । छल अन्य स्थान पर वह कहती है $ में तो बस साचती हं 
या समाज व्यक्ति से इतना बढ़ा है - कि व्यक्ति उसके सामने माथा टेक दे ? 
व्यक्त के सामने समाज का कौन सा स्वतन्त्र ऑस्तित्व हो सकता है » जेंबकि उसे 
व्यक्तियों ने ही मिलकर बनाया है । व्यक्तित न रहेंगे तो यह समाज कहाँ होगा ? 
फिर में पूछती हूं कि उस समाज से व्यक्त क्‍यों इतना मयमीत हॉँता है १ समा< 
का व्यक्ति के अनुरूप ही बनना होगा, न कि यह समाज व्यक्ति पर अनशासन +रैंगा 
इस समाज का जाग लगा दैना होगा । हमें तो 'श्सै समाज की रचना कली हॉगी 
जिसमे व्यक्ति और समाज के बीच कौई दी न हो | हर व्यक्ति की पहुंच समाज 
तके हो । सभाज के बन्चनों तथा मृल्यों कै प्रति लेखक की उग्र विद्रौह-मावना 

का हो परिणाम है। हस उपन्यास मैं व्यक्तिवादी जीवन-दर्शन के आधार पर 
पीड़ित ख॑ शोजित नारी की वेदना का ककूण्ण चित्रण हआ है । नेतिकता तथा 
अनत्तिकता को इसमें नवीन कसौटी पर परसने की चेष्टा की गयी है तथा सामाजिक 
बन्धनों रव॑ं वेयक्तिक आकरांध्रातओँ का मृत्य आंका गया है । लेकिन लेखक ने मीनल 
तथा समाज के माध्यम से सामाजिक मान्यताओं की अपेक्षा वैयज्तिक मत्यों की 
अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया है ॥ मीनल के #प में रक मयानक तथा हृदय कौ 
त्रस्त कर देने वाली आज कै वारी जीवन की दुःलान्त विभमीजषिका के रूप में उपस्थित 
किया है, यह उपन्यास प्रवलित सामाजिक विधान पर तीखा व्यंग्य है । 


आज के हिन्दी उपन्यासों का मृत स्वर वैयक्तिक है । इघर जितने मी उपन्यास आ 
रहे हैं, उनमें पेयक्तिक स्वातंत्रयथ की मावना पर ही बत दिया यया है । मोहन राकेश 
का 'वन्‍्येर बन्द कमरे! (१६६१), उघा पियंवदा का कृकोंगी नहीं, राधिका" 
(१६६८), मनन मठारी का आपका बंटी (१६७१) आदि उपन्यास इसी कॉटि मैं 

आते हैं, जिसमें व्यक्ति के पुर्णा स्वतन्त्रता की मांग की गईं है, पर इनमें अधिकांश 
#प में व्यक्ति को कुंठा स्व॑ घुटन ही अभिव्यक्ति पा सकी है । ये उपन्यासका र 


अतः मवकि. अेकि सकी आदी वरिकिः सैंकीर (शीत! फेक! और! “गति उमर: जकाक भक्त अकत हंस पगआत सडक! सास! ऑ 


९. सौरैश सिल॒हा ; रक और अजनबी (१६६३), देहरादून, प्रुष्ठ १०१ 
२, वही, पृष्ठ ५७ | 


रे उप 


जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वह यौनाचार तक सीमित है, जौ व्यक्ति कौ 
उचरदायित्व से मोड़कर पथप्रष्ट रव॑ उच्छूंघल बनाता है । इन लेढकों ने व्यक्तिवादी 
जीवनदर्श को इतना आरोपित कर दिया है कि व्यक्ति निन्‍ष्छिय हो गया है और 
उसका अर्थ केवल स्त्री पत्ताण सम्बन्धों तक ही सीमित रह गया है । 





स मातत याक्त आर समानता कर कृत्रिम शिद्ध रू 


मावसंवाद समाज और उसकी समा ष्टयत चेतना से सम्बन्धित है । वह समाज में 
वर्ग संघर्ष पर बल दैता है । रुक वर्ग पंजीपतियों और बजओं लौगों का है, दसरा 

वहारा लोगों का । रुक के हाथ में सज रवं अधिकार है, इसलिए वह शोौबण 

करता है । दुसरा वर्ग अधिकारशुन्थ है, इसलिए वह शोजित है । यह शोषण 
पुकृति के स्वाभाविक मार्ग मैं जवरोध उत्पन्न करता है और समाज में वर्ग वेज स्य 
होता है | इस वर्ग वेम्य को दुर के के लिए स्वहारा वर्ग में कृन्ति होनी 
चाहिए - मते ही वह र॒कक्‍तपूर्णा हो, जिसके पूंजी पर रछाथिकार स्रमापष्त हो सके 
उत्पादन रव॑ वितरण की व्यवस्था समानता के आधार पर हो, औदीगिक रुव॑ 
प्रतिष्ठानों में अमिकों का प्रबन्ध हो । 


१६३६ में प्रमतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ मार्क्वाद का परमाव हिन्दी 
उपन्यासों पर लकबित होता 6 । यथपि प्रेमचन्द माक्सवैद की कतिफ्य विशेषताओं 
का चित्रण अपने उपन्यासा में किया है, पर उन्हें मार्ताय पृष्ठममि में सांस्कृतिक 
आधार पर, जिन्हें हम प्रगतिशोल कह सकते हैं, प्रमचल्द माक्सवादी लेखक नहीं हैं । 
इस दुष्््टि से यशपाल शुद्ध माक्संवार्दा उपन्थासकार हैं । मार्क्यवादी ने जिस समाज 
व्यवस्था का उल्लेख किया है, उसके अनुसार मोत्तिक जगत का अस्तित्व मनुष्य जगत 
की चिन्तन की पर्रिथि से मुक्त हे । मौतिक शक्तियां मानव चेतना को नवीन 
आयाम देती हैं । इस पुकार मौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ मानव 
स्वयं अपने में परिवतन लाता है । विश्व की सकता इसलिए नहीं है कि विश्व है | 


आहक आता सतह हल अंडे आते ऑशडो इक प्याज पडाफी पाक कमल! कियिश मिकी: संक्ः बाथक अमेक पोल 


३ एल्फ फाक्स ; नावल रुण्ड द पीपल (१६४८), मास्को, पृष्ठ १०४ । 


कं 
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व्‌ निरन्‍्तर गतिशील हौना है । मार्ज्स की धारणा है कि यह दइन्दात्मक 
मौतिकवाद है अथात विश्व स्थिर नहीं, गतिशील है । 


मार्क्स के अनुसार मनुष्य जीवन को कोई शक्तित नियंत्रित नहीं कर सकती | मलुज्य 
स्वयं अपने इतिहास एवं माग्य का निर्माण करता है । हिन्दी में माक्सवेंदी 
प्रभाव लेक १ जौ उपन्यास लिखे गए हैं, उनके पीछे मूल द्गष्टि यह रही है क्रिमानव 
जीवन में आर्थिक विपन्नता के कारण जीवन घारण कै तत्वों का अमाव हों जाता 
है । मौतिक जीवन का यह अमाव व्यक्तित्व का अत्यन्त संकीर्णा, निष्पाण जऔीर 
झूद्ध कर दैता है, जिससे भैतिक मान्यताओं स्व॑ं बा रित्रक मूल्यों का अवमुल्यत 

हो जाता है । सैंद की बात है कि यशपाल, राहुल, तायाजुते, तथा राजेन्द्र यादव 
आदि के उपन्यासों में जिस वर्ग संघर्ष एवं :नद्रात्मक मौतिकवाद का चित्रण हुआ 
है उसकी परिधि अत्यन्त सीमित है । उनके पात्र स्क जोर पुंजीवाद से संघ क स्ते 
हैं, तो दसरी तरफा निहलिस्ट दर्शन से प्रभावित हौकर अपनी काम कंठाओं से भी । 
थे सभी यौन भावना के शिकार होते हैं और वर्ग संघण तथा क्रान्ति बादि की 
बातें खौखती सिद्ध हो जाती हैँ, विजय होती हैं कामजन्य परिस्थितियां की, 

के सामने इत पात्रों को नतशिरहोना पढ़ता है । माक्सवादी प्रभाव कोतेकर लिख 
गए किसी हिन्दी उपन्यास में यह अन्तर्विशिष बड़ी स्पष्टवा के साथ देखा जा सकता 
है । उनमें ऊपर से तो आस्था रहती हे रवं जिजीपिबय दा ष्टिगोचर होती है, 
पर मीतर से वे काम लौलपता, घटन ख्वं कंठा में जीवन जीते र८पै हैं । 


यशपाल ने (एक स्थान पर लिसा है, हमारा आदर समाज में सपा अवस्था प्राप्त करता 
है जिसमें मनष्य शिष्णोदार की अत्प्ति आर वृष्णा स पुुत बना है आप 
भनष्य समातज जण्ियों और राष्ट्रों के संघ से बात्महत्या न का रह। से 
अन्य उपन्यास में हरीश अदालत में जज से कहता हैं, हमारा विश्वास है कि प्रत्येक 
व्य कौ अपने परिश्रम पके फल पर पूर्णा अधिकार होना चाहिए । रक सहुय 
दसरे मनच्य से, रुक भेणोरे दूसरी जेणी से; रुक देश ढुपरे देश से उनके परिश्रम का 


१, यशपाल ; वेशद्रौही (१६४३)+लशनजत, पृष्ठ ६ | 


शे८घ0 


का फल हीन ले तो यह अनुचित है, अन्याय है, जउपराघ है । यह समाज में 
होने वाली भयंकर हिंसा और डकती है । इस प्रकार थ्रशेपाल माक्सवद के - 
समथन में एक और पंजी के समान वितरण खझ॑ समाज में स्कीकरण्ण की बात 

करते हं, तो दूसरा और काम-कंठित पाजों का विशद चित्रण करते हैं, जिसका 
चरम उदाहरण कक्‍्यौं फंसे " (१६६८) है, जिसमें कामजन्य परिस्थितियाँ का 
इतना अधिक चित्रण किया गया है कि यशपाल की कलात्मकता में सनन्‍्वैह् हौने 
लगता है । उ्तीज होता है कि यशपाज़्ञ की औपन्यासिक याजा छा मार्क से 
प्रारम्भ होकर वात्सायन तक समाप्त हुई है । 


& अस्तित्व की चैवना बनाम कटे हुए संदर्भ 


अस्तित्ववाद मनुष्य की पुर्णा स्वतन्त्रता कर ब पर बल दैता है | मनुष्य का इस 
संसार में कोई अर्थ नहीं है । वह रुक फेंके गए पत्थर के समान है, जिसे जो चाहै, 
जहां फेंक सकता है, उसके चारों तरफ कुछ नही, स्क विराट शून्य है । अत: व्यक्ति 
को अपने अस्तित्व के प्रति हर क्षण सवैत रहना चाहिए, अन्यथा उस्तकी सचा 
समाप्त हो जाएी और उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा । अस्तित्ववाद का प्रारम्भ 
पनष्य के जीने की इच्छा स्थ॑ अपनी पर्ण सतत बना€ रखे की भावना से प्रारम्भ 
होता है |वह ४स बात की चताबनी देता ह कि मनष्य की स्वतन्त्रता ख़तरे में हैं 
अपर उसका किसी भी क्षण अपहरण हा सकता है । मनुष्य प्र॒त्थंक क्षण सावधान 
रहकर ही हस स्वतन्त्रता की रक्षा कझता है| उसकी स्वतन्त्रता व्यव्तिगत सता 
रव॑ अस्तित्व कौ हस संसार मैं जबर्दस्त चनोती दी जा रही है, स्से में उसका सौर 
रहना चिन्ताजनक है । उसे यह समकाना होगा कि मनश्य डोने का वास्तविक अर्थ 
क्या है । 


ऑ स्तत्ववाद एक दर्श न नहीं, वरन्‌ परम्मरागत दर्शन के प्रति विद्रौह का प्रतीक 


हद! हाहक समकाआामऋ सांग हर मड़ती शहर शशि शहर लेकिक संधीरि अधेोण गले पैक 83०२ नशे सका 


९, यशपाल ; वादा कामरेंड (१६४१); सेसनऊ, पृष्ठ १७४ । 


र८१्‌, 


ह। हे जुलियन वेन्द्रा ने इसे माव तथा विचार के प्रति जीवन का जिड्रोह कहा 

है | स्मानुर्त मेत्रियर के अनुसार भावों तथा मावों वस्तुओं के अतिवादी दर्शन 

के विरोध में मानवीय दर्रन ही अस्तित्ववाद है । स्लैन के अनुसार ऑस्तल्व वाद 
परम्परागत दर्शक की द्ञष्टि न होकर अभिनेता की दाष््टि है। ज्यां पाल सात 

के अनसा ₹ रुक व्यक्ति दूसरे कौ केवल वस्त रुप में नहीं वरत्‌ विषयी के रूप में 
अधाति कर्ता या मौक्ता $ हप मैं जानता है । रक व्यक्ति स्वयं अपना हा विषय 
नहीं होता । वह कहता है कि स्वतन्त्रता ही मनुष्य का स्वमाव है ओर उसा में 
मनुष्य की सत्ता सुरक्षित रहती है | वह आध्यात्मवाद और मौतिकवाद दौनों के 
विरूद्ध व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता की घोषणा करता है| व्याक्त अपने भविष्य 
का निर्माता स्वयं है । अस्तित्ववाद में ज्ाण्ण को महत्ता अधिक है । वह नी त्हे 
की इस विचा धारा का समर्थन करता है कि ईश्वर की मुत्य हो चुकी है । पर्म 
कायता है | अत; अविश्वसनीय है । 


हिन्दी में शद्व प से अस्तित्ववादी प्रमाव कौ लेकर अमा कौड कृति नहीं लिखी गईं 
है, पर स्से अनेक उपन्यास हैं - उज्ञेय का 'झेखर : एक जावनी , नदी के द्वीप , 
अपने अपनेजजनबी" , देवराज का  फ्थ की खोजो , अजय की डायरी , सृरश 
सिनहा का " एक और अजनबी , सुबह जन्चेरे पथ पर+ पत्थरों का शहर , 
निर्मल वर्मा का “वे दिनो, मौहन राकैश का “न आने वाला कल , तथा इलाचन्द 
जौशी का "करत चको - जिनपर अौीस्तत्ववाद का आंशिक प्रमाव लक्षित होता है | 
हनमें अनेक उपन्यास रेसे मी हैं, जिनमें अस्तित्ववाद का ख्ण्डन किया गया है । 
सनर्मल वा और मोहन राकैश कौ छोड़कर शैणभ समी उपन्यासकारों ने मास्तीय 
पासिश कौ महत्व विया है और बस्तित्ववाद की उन्हों विशेषताओं का चित्रण 
किया है, जौ मारतीय समाज की अपनी विवारधा रा के अनुकूल हो । शेखर : रुक 
१९, काफः मेत्र ; रुग्जीस्टेल्शियलिज्म फ्राम दास्तावस्की टू सात्र (१६६२) 
न्युयाक॑, पृष्ठ प्र *»+«>.. एए48097704&93497॥ 48 70४0 8 9973080979 
5७६ & ].8 7७). 097 80ए७7'87, ४३७७३५ 04##७768४0 ४७४०-४७ 489 4.38 
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रेपर, 


जीवनी में शेखर पर्म को नहीं मानता । माता पिता के साथ मन्दिर जाकेर मी. 
वह मन्दिर में अन्दर नहीं जाता और कहता है, “में २श्वर को नहीं मानता | » 
में प्रात मी नहीं मानता । मवानी कृठी है । ईश्वर कृठा है, ईश्वर नहीं 
है। ससी प्रकार नदी के द्वीपो (१६४१) मैं चन्द्रमाथव दुसरे बच्चे के बाद 
गृहस्थी से टूट जाता है । वह पत्नी धर तथा बच्चों को छोड़कर अपनी स्वतन्त्रता 
रव॑ अस्तित्व की रक्षा] के लिए चला जाता है । "पथ की डोज क (१६५१) में 
साधना अफी स्‍्वतन्त्र अस्तित्व के लिए संघर्ष करती हे अपर उसकी रा के लिए 
विढ़ीह भी करती है । अजय की छायरी (१६६०) में अजय संसार की शृन्यता 

स्व॑ समाज की चुनोती, #डढ़ियों र्वं आउम्बरों की शक्ति के सामने अपने असहाय 
अस्तित्व कौ दैसकर्‌ चिन्‍्तित हो उठता है -- प्वास बरस, में सोचने लगा था, 
सचमच ५० बरस के बाद यह हृढ़ियां नहीं रहेंगी । लेकिन तब तक हम मी कहां 

रहेंगे ? औह | वह ५० वर्षा बाद का समक्रय हमारे जिर नहीं ह, (है समय, शायद 
हमारे अस्तित्वों की घृत पर अपनी उदार्ता के फुल चढ़ााए्मा । जजय की यह 
चिन्ता उस क्ष्णवाद की दैन है, जौ अस्तित्ववाद की प्रमुख विशजता है । दीपिका 
भी अपनी स्वतन्त्रता के लिए बराबर प्रयत्त करती रहतो है । 


" क और अजनबी” (१६६३) में शुन्यता की स्थिति रुवें मनुष्य के अस्तित्व की 

चिन्ता मीनल के माध्यम से एक्ट हुई है । अब जीवन में पहली बार अनुमव कर 

रही हूं, जैसे मेरा यह संघर्ण, संकल्प सब कुछ वृधा हैं। इसका कौई परिणाम नहीं 
'मिकतगा । #स्त दुनिया में जैसे में रक और उजनबी हूं, जि्सि वह कमी नहीं पहचानेगी । 
मेरा अस्तित्व चाहे रहे या मिटे, दुनिया को उसकी परवाह नहीं । दुनिया सिर्फ 

९, उस्ेय : शेखर : रक जीवनी ( प्रथम माग - १६४०), बनारस, 98 €८ । 
कक्ेय ; नदी के द्वीप (१६५१), जनारस) पृष्ठ ४४ । 

३.. कैवराज ; पथ की खोज (१६५१), लखनऊ, पृष्ठ २२४ | 
४, देवराज ; अजय की ढायरी (१६६०), दिलल्‍्ती, पृष्ठ २८१ । 


रप३ 


अपनी गति देखती है । अपना अस्तित्व बनाए रखने की चैष्टा करती है 

सुरेश सिनहा के दुसरे उपन्यास "सबह अन्चेरे पथ परो (१६६७) में मी राज जु के माध्य 
से अस्तित्ववाद की प्रमक्त विज्ेजतार - >केंलापन, अजनवापन, मत्य, अस्तित्व 
रणोय की चिन्ता तथा स्वतन्त्रता की मावना नितान्त मारतीय पर रखिश में विक्रित 
हुई हैं। राजू एक स्थान पर पमं का मजाक बनाता हुआ कहता है, घर्म है कहां 
और ईश्वर कौन है? ईश्वर यदि कमा था मो, तो उसकी मृत्यु हो चुकी है और 
उसका अस्तित्व मिट बुका है, न कहीं घ॒र्म है, न कहां ईश्वर, । रुक अन्य 
स्थान पर वह कहता हे, मेरा बस्तित्व कौई खिलौना नहीं है, जिसे जौ चाहे 
संण्ड सण्ड कर दे । मेने उसके लिए कौई समकाता नहीं किया, कहीं साथा नहीं 
टैका, पर क्या हवा ? दिन के बाव दिन व्यतीत होते गए और मेरे पांवों क्ले 
जमीन एिसकती गई । मिटतै-मिटते में रक बिन्दु बन गया और शृन्‍्य मैं रो गया । 
यह सब इतने साधारण ढंग घटित हुआ, जैसे आदमी का अस्तित्व नहीं रखना, 
कोई महत्व नहीं रखता । लैक़िन राजू अस्तित्व जीघ की इस चिन्ता में कंठित 
नहीं हौता । वह परिस्थितियों की विवमताओं से बराबर जुकता रहता है 

ओर अन्त मेंपलायन कर अपने अस्तित्व की कृठी रक्त करने का प्रम नहीं पालता, 
जैसा कि निर्मल वर्मा या मौहन राकेश के नाथक करते हैं, वरन्‌ संघर्ष करते हुए वह 
अपना रक पथ निश्चित कर लेता है, जिस पर चलकर सही अर्थों में वह अपने अस्तित्व 
एवं स्वतन्त्रता की रक्त कर पाने में सफल हौता है । 


"ने आने वाला कले (१६६८) में नझला, ब्ब्वक्ष शौभा तथा बानी समी अस्तित्व 
बोघ से चिन्तित हैं । बानी रक स्थान पर कहती ह -- में नहीं चाहती कि 
किसी मो आदमी का मकपर इतना अधिकार हो कि में उसके बिना जी ही न 

सकू । 5 समेत वर्मा के "वे दिनो में मी यही परिस्थितियां हैं, जौ उन रायता 
सुरेश सिनहा ; सक और उजनबी (१६६३), इलाहाबाद, पृष्ठ ६३-६४ । 

सुरेश सिनहा ; सुबह अन्चेरे पथ पर (१६६७), इलाहाजाद, पृष्ठ ३८३ । 
वही, पृष्ठ ३६२ । 

मौहन राकैश : न आने वाला कल (१६६८), दिल्ती, प्रष्ठ श्र्८ | 


रप४, 


कयानायक समी को अस्तित्व के प्रति सचेत पफिए रहती है | क्थानतयक कास- 

खोजने के (लिए एक स्थान प २ जाता ह ता मैनेजर मस्कराकर शक लिफाफाय उसकी 
तरफ सरका दैता है । बस उसकी मस्कराह्डट मात्र से नायक कौ अपने हॉस्तित्व 

की चिन्ता होने लगता है --' वह मस्क रा रंडा था | मके बरा जगा कि वह मेरे 
सु्ध का अनुमान कस लगा सकता है | वक्ठ अपनी स्वतन्त्रता के लिए सवैत हो 
जाता है । यह वाक्य वास्तव में पश्चिम से उदार ती गईं दाष्टि है, जिसका मास्तीय 
समाज के वतमान्र यथार्थ खब॑ परखविर्तशील परिस्थितियों से >ई सम्बन्ध नहीं है | 


ऋधचफु (३६६८) इलावन्द जोशो ने इस कू पजिमता रव॑ं आरौफित कर देने की कवैष्टा 
पर प्रहार करते हर क्ाणवाद, अस्तित्ववोध , मुत्य तथा संत्रास को गलत सिद्ध किया 
ह। तथा दादा के माध्यम से सन्‍दर छूवें मागलिकों तत्वौं को ही महत्व दिया ] 
है, जिससे समाज का विकास हो सके । नकलिश, चित्रा, प्रतिमा, तथा महीप 

आदि इसे समझ नहीं पाते, इसलिए जांवन में असफल रहते हैं । * पत्थरों का 

शहर (१६७१) में अस्वित्ववीध का खण्डन के त्ते हुए विवेक कहता है, जब उसने प्रेम 

में कमी याचना नहीं की और जिन्दगी भर के जलिए एक असहनीय वैदना घरौहर 

में ले सका है, तो फिर अब क्या व्ठ यचना उसके स्वत्व को खाण्ठित नहीं करैगी ? 
लैकिन उसे लगा यह रक निध्ायत9 फफिजत-सी बात है । वह रक वैयजितक बात 

थी । उसमें उसे जो पीड़ा प्र/प्त हुईं हैं, उससे वह पलायन नहीँ कर सकता था । 

वह पीड़ा वी जीवन का कर्म है । जीवन की प्रहेलिका से पार जाने के लिए वह 
पीड़ा एक गया पथ निर्मित करती है, जिस पर कंहासे नहीं, कन्‍्वील जलते हैं ओर 

वही पीढा व्यक्तित्व को निखार वेती है । हती प्रकार पश्चिम की आरोपित 
द्ाष्टि को आय ने “अपने अपनें अजनबी में ख्डित करते का प्रयत्त किया है । 


है मन की रहस्यमय पते अपर अस्वज्थ व्यक्ति 


क्रायड, एडलर, आए युंग में अल्ग अलग मनुष्य के चेतन और उच्वैतद मन की व्याश्या 
की । उनके सिद्यान्तों को ही मनौविस्तेत्रणवाद कहा जाता है.। फ़ायबड ने सन्‍्क 
मानव मन को चैतन,उपचितन और अवनेतन - तीन वर्गा" में क्‍विमाजित किया । उसके 
उनुसार उपचतन और चेतन का निकट सम्बन्ध होता है तथा उपचेततक कौ किसी 

मी क्षण चेतन बनाया जा सकता है । जिसका दमन होता है वह अवैतन कहलाता 
है | चेतन तथा अवधेतन परस्पर विरोधी शक्तियां हैं । मनष्य इच्छाओं का दास 

है । ये इच्छारं मख्यतः वासना परक होती हैं । मनुष्य की रेसी सारी इच्छाए 
पुण नहीं होतीं, धपूर्णा इच्छाओं का उसे दमन करना पढ़ता है जौ अवचेतन मन 

में एकत्रित होती रहती हैं। अवसर पाते हो अवचेतन उतना शवितशाली हो जाता 
है कि वह मनुष्य जीवन कौ नियंत्रित करने लगता है । जडलर ने इसके विपरीत 

यह स्पष्ट किया कि मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति चाहता है और हीनता की ग्रुथि 
से पीडित रहता है । इस हीनता माव को मिटाने के लिए ही वह हर समय अपना 
प्रमत्व दिखाता रहता है । यंग ने समाज प्रेम की मावना पर बल दिया है । उसके 
बिना मनृष्य या तो उन्त्मुली होता है या बहिमूली । अन्तमुली व्यक्ति का अपना 
निजी संसार होता है और उसकी द्॒ष्टि व्याष्ट परक होती है बहिमसी व्यक्ति 
सामाजिक प्राणी होता है और उसकी दृष्टि सर्माष्टपर्क होती है । 


मनौ विश्तैधणवाद में हिन्दी उपन्यासों पर अपना विशेजा प्रभाव डाला कौर 

जितक चित्रण पर बल दिया । उसने व्यक्तिवादी जीवन दर्शन का ही प्रतिपादन 
किया और समाज कौ नगण्य तथा व्यक्त कौ महत्वपुृण्णा सिद्ध किया | इसने व्यक्ति 
कौ घौर अहबादी बनाया और उसे अस्वस्थ तथा हीन मनोवा प्यों का क्ितर बना 
कर पशता को सीमा तक पहुंचा ठिया, सन्‍्यासी (१६४१) में जयन्ती कहती है - 
सनातन पक्ष के सभी उच्च कोटि के दोजा आप में वर्तमान हैं, हम माव को 
ज्वाला बफाने कै लिए प्रकृति के सब तत्वों को (जिसमे स्त्री मी रुक ह) पुर्णा रुप 

होम करते की प्रबल्त आकांदात । पर इस अठ्रा ऋतिक आकांकाय की ताप्ति कमी 

सम्मव नहीं है और इसलिए आपके मन में उर्शानति स्व अस न्तौज के भाव सदा 








२८, 


बने रहेंगे और जिस जिस के संसर्ग में रहेंगे, उसके जीवन में मी बैँवनी के बीज बौते 
रहेंगे) नन्‍्दकिशोर के इस ग्रंथ से पीड़ित होकर जयन्ती को बल्त में आत्महत्या 
करनी पढ़ती है।और भा दुसरे पात्र इसमें इसीलिए आत्महत्या करते हैं । 


_प्रैत और छाया (१६४३) में पारसनाथ का चौदित्र उसी प्रकार की गुन्थियाँ का 
शिकार है। उसकी मानसिक 'स्थिति पर प्रहार करती हुई नन्दिना कहती है, रुक 
कलीन घर की विवाहित स्त्री को भगाकर उसका धर्म नष्ट करने मैं तम जेसे अधम 
पुरुषों को जो सुस्ध मिलता है, वह किसी वैश्या समाज की लड़को को मगाने मैं 
कहा मिलता है । आज में अच्छी तरह सममका गईं हुं कि सचमंच तम नरक कर कीड 
हो । उस नरक के भीतर कृलबलाते रहने में ही तुम्हें सुख मिल सकता है । पारस 
नाथ प्रेम नन्‍्दिनी से करता है और उसकी बहन हीरा को भगा ले जाता है | कठार 
तथा वर्जनगरं अवचितन मन में रक्षत्रित होकर किस प्रकार मनुष्य जीवन की “ियंत्रित 
करता है, इसका उदाहरण निवासिता (१६४५) मेँ प्राप्त होता हे । महाप 
स्वयं ही अपनी स्थिति का विश्लेषण करता हआ १हता है, जो लड़की बराबर 
उसका निरावर कस्ती रही है और जो उसे ठकराती रही है, उसका वह बराबर 
आदर करता रहा । रैसा वेैपरी त्य उसके स्वमाव में किस रहस्यमय शाक्ति के अमिज्षाप 
से बना हआ है ? हां, यह उलटबांसी उसके जीवन में अम्मी तक बनी हुईं है क्योंकि 
यदि रैसा न हो ती आजीवन अहिंसा के सिद्धान्त पर विश्वास रखने पर मी बौच 
में एक हिंसात्मक दल का संगठन न कर बैठता । उसकी हिंसात्मक नीति उसका 
हीनता की गुंथि की प्रतिक्रिया है, जिसे रुलर ने स्पष्ट किया है । 


समाज की वर्तमान परिस्थितियां रैसी हैं जिनमें व्यक्ति अपने कौ कटा हवा, उपेद्षात 
रव॑ संकवित परिस्थितियाँ में पाता है। उसकी मावनाएं निरन्तर अपमानित होने 
के फाएण निरन्तर कृंठित होती रहती हैं । उसकी महत्वाकांचायईं पृर्णा नहीं हो 
१, इलाचन्द जौशी : संनन्‍्यासी (१६४१), इलाहाबाद, दृष्ठ ३६३ । 

२, इलाचन्छु जौशी : प्रेत और द्ाया (१६४३), इलाहाबाद, पृष्ठ २६६ । 

३. इलाचन्डु जौशी : निवासित (१६४५), इलाहाबाद, प्रष्ठ ३७४५-७६ । 


हि 


हो पाती हैं। वह सुविधाजनक हंग से अपनी सावारण वावसच्थनक्ष्याजों को ्श्ण 

पहं। कर पाता । सामाजिक हवस की इस दिश्ञा में मनष्य में अहंब्रीव, आड्रोश, 

कठा रव॑ विड़ोह का भाव उत्पन्न होना स्वामाविक ही है | मनौविश्तेषण्णवादो 
पत्थात्तों में इन्हीं तत्वों की अभिव्यक्ति हर है । 





& स|स्कृतिक पनकृत्थान और जागरण की नई मूमिका 


ढस फाल में परम्परागत संस्कृति, मृत्य और परम्परा को अस्वीकार कर दिया 

गया और संस्कृति की नवीन परम्परा का निमाणि करने का प्रयत्त किया गया । 
जागरण की यह न मूमिका घर्म का सिरस्कार रुवं समाज के विघटन से प्रारम्भ 
हुई । जिसमें व्यकि। को सर्वोच्च सवा के हुप में स्वीकार किया गया । आदिम 
मानव की प्राथमिक प्रवृत्तियों को पुनः महत्व डिया गया । यह वस्तृत: समाज में 
मध्यवर्ग के ध्वसोन्मुक्ता और लैशकों की दयनीय स्थिति का परिणाम है । वे 

कमी इतिहास की शरण लैते हैं, तो कमी आदिम युग की, पर वे जिस सांस्कृतिक 
पुनक्तत्थान कौ चाहते हैं, विवेक रुव तर्क संगत आधार पर उसका समाजीकरण नहीं 
कर पाते और उनके द्रष्टिकोण्ण में उन्तैविरोध प्रत्येक स्तर पर बना रहता है । 


जिन उपन्यासों में सांस्कृतिक पुनकृत्थान की बात की गईं है, उनके अध्थयन के 

पश्वात यह सन्‍्देह होने लगता है कि कहीं यह नई संस्कृति, यौनाचार्ब रवं स्त्री- 
पह-ण सम्बन्धों के स्वतन्त्रता तक ही तो सीमित नहीं है । नई संस्कृति के नाम 

पर जौ पात्र सामने आर हैं, न उनका कोई व्यक्तित्व है, न दायित्वबोघ । वे 
आदिम प्रवात्तियों से लेक्ष काम-लोलप व्यक्ति हैं । काम-पीड़ा की उनकी प्रमुख 

समस्या है | उनका द्ञष्टिकौण नकारात्मक है । ने वेश का राजनीतिक जीवन ही 
उन्हें प्रमावित करता हैं, त सामाजिक समस्याएं उन्हें कक्फीीखी हैं । इस प्रकार 
उनकी नहीँ संस्कृति पलायत्रवादी बन जाती है| यह पात्र स्वस्थ रव॑ सी पारिरिक 
तथा दाम्मत्य जीवन नहीं जिता पाते । । 


शेखर ; एक जीवनी" में शेखर इसी नई संस्कृति को खोज करता है, जिसे वह स्वातंत्रय 
की सौंजों कहता है । इस सौज में वह वागे न जाकर पीछे आदिम संस्कृति के युग 





श्घप्प्् 


रव॑ ब्र काल में पहुंच जाता है । उसकी खोज यह है कि "प्रेम ने मनुष्य को 
नतुष्य काया | भय ने उसे समाज का ढुप दिया । शहंकार ने उसे राष्ष्ट में 
संगठित कर दिया । वह समाज में सभी मान्यताओं फ्रे टूट जाने की कामना द 
+रता है। जरेय हे वक्तितक नैतिकता का विस्तैध करते हें क्योंकि यह निष्पाण 
तथा पिटी हुई लोक है ।! इतलाचन्ड जौशी के नायकों में मी घोर अहंवादिता, 
असामाजिकता ख॑ घृणा-हिंसा की मावनाईं प्राप्त होती हैं । उन्होंने क्माजवाद 
तथा मनोविज्ञान कौ मिल्रि कर नवीन सांस्कृतिक पुनकृत्थान की कल्पना की 
है । यशपाल ने काम सम्बन्धी पृशनै नेजिक मृत्यों को ठुकराकर नवान संस्कृति की 
कल्पना की जिससे अपनी यौन पिपासा की शान्ति कर सकता है । वे कहते हैं- 

: इस देश में बिना जाने बके पुछुणकों पति रुप में स्वाकार कर तैना क्या स्त्री का 
आत्मसम्मान है ? कोई स्‍त्री विवश हो वैश्या बनती है, कऔई विवश ही पतिदुता ।* 
यशपाल विवाह तथा प्रेम कौ शुद्ध भौतिक आधार पर स्थापित कज़ा चाहते हैं । 


हसके विपरीत कुछ उपन्यासकार रैसे मी हैं जिन्होंने जागरण की भूमिका को साथक 
ढंग से चिक्रि किया है जोर नवीन सांस्कृतिक पुनक्त्थात कौ सामाजिक बनाते में 
सफल हर हैं । भगवतीप्रताद वाजपैयी के सक उपन्यास “एक प्रश्ना में कमलेश कहता 

है , जो लोग समाज में फेले हुए प्रष्टाचार, वेईमानी, घृतता, जुल्म को जांख 

मूंद कर देखते और सहते जाते हैं, में उन्हें आायर और नपुंसक् समफता हूँ ।,, , 

समाज विरोधी तत्वों के साथ एक बार ख़तकर लड़े बिना यति नहीं है । संशयालु, 
कर्तव्य पी कु, शायर और प्रतिक्रियावादी लौगौं के साथ हमारा कोर्ई समकाौता 

नही हो सकता हैं की । घर्म ओर ईश्वर के प्रति अनास्था का माव जैनेन्द्रकमार 

$ * परसख (१६२६) में मिलता है, हमने तो रक शब्द में कह दिया परमात्मा 
मानों हमने पा लिया । पर लौग हैं एके थकना ही नहीं चाहते । कहते हैं, हम पाकर 





९ बरैय ; शेशर : एक जीवनी (प्रथम माग - १६४०)» बनारस, पृष्ठ ५३ । 
२, पंही (दूसरा मात्र - १६४४ )$ प्रेंष्ठ २०६ । 

३ यशपाल ; पार्टी कामरेंढ (१६४६), लखनउल, पृष्ठ ३३ । 

४ मगवती प्साद वाजमैदी : रुक प्रश्न (दिल्ली), प्रष्ठ १६७-१४८ । 


कै 
तो 


रप्६, 


छडुगे । हम उसको पन्यवाद देते हैं, हतथ जौद्धे हैं, बढ़ी शद्वा से माह खंब_सखोजौ 
जितना बने उतना । पर विदा सै रुक दिन पव॑ यदि सझाधान नी +भल पार तौ 
हम ६ साथ हो जाना । जो लोग पाश्चात्व प्रमाव से पृर्णा सांस्कृतिक पुनरूत्थान 
की बात करते हें उनकी आलोचना करते हुए जैनेन्दकमार कहते हैं, * यह संस्कृति 

(पा ख्र्मी )या तो आदमो आदमी के बीच में स्वार्थ का सम्बन्ध बनाकर हथियार की 
जरूरत पढ़ा कर देगी, नहीं तो उनके दर्मियान रक खाद बनी रहने देगी । इस 
प॑स्कृति में हृदय नहीं है, हिसाब है ।संस्कृत उसे कौन कहता है ? जो चमक है, 
ज्वरावैश की है। स्वास्थय की नहीं है, सनन्‍्तोष वहां नहा है । जागरण 

की इस ममिक्रा में मारतीयता की उपेक्षा) नहीं की जा सकती । 





यंत्र संचालित मनुष्यों दारा ही यह सांस्कृतिक पुनक्त्थान सार्थक नहीं हो सकता । 
पिद्यान कला तथा मस्तिष्क का समल्वेय कर क्र की साबना द्वारा ही नया मार्ग 
खोजा जा सकता है | "मक्ति पथों (१६५०) में सनन्‍दा राजीव से कहती है, आप 

श्रम केवल क्रम और उसके द्वारा मक्ति केबल मक्ति के लिए चाहते हैं । में जीवन में ३ 
भ्रम मी चाहती हूं। और विश्राम मी, मुक्ति मी चाहती हूं, और बच्चन मा । 
जबकि यथार्थ स्थिति यह है कि "हमारे देश के तथा कथित फेशनैबल समाज का डाष्टि- 
कौण बढ़ा ही हिद्कता और संकीएा ग । ने क् नकली दनियाँ के नकली ही तोर 
तरकाँ की बंदिशों से घिरे एठते हैँ । जौशी जीडेकतचकु (१६६८) में दादा 

संस्कृति का माखीय परिवेश पर महत्व देते हैं। ओर नह संस्कृति की आवश्यकता 
अनभव करते हर नव जागरण की जात करते हैं। पाश्वात्य प्रभाव कौ स्वीकार करने 
$ पा में वे नहीं हैं | "जमुत बोर वि (१६६७) में अरविंद शंकर भी संस्कृति की 
नह व्याख्या करते हैं और उसे वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित 
करने का प्रयत्न करते हैं । 

जैनेन्द्रक्मार : परत (१६२६)॥ बम्बई, पृष्ठ १२७ । 

जैैन्दक्मार : कत्याणी (१६३७)+ बम्बई, पृष्ठ ७८-७६ । 

इताचन्दु जौशी : मुक्तिपथ (१६५०), इ्ताहाबाव, पृष्ठ ४१४ । 

इलाचन्द् जौरी : सुबह के मुल (६६५२), इलाहाबाद, पृष्ठ १२४ । 

हताचन्द जोशी ; *त चढ़ (६६ &८), रैताहाबाद, पृष्ठ ३०२ ॥ 


हॉकी 





चक्र: 


का... के... आंडी.. खराँजे . अन्‍य 


२६०, 


पत्थरों का शहरों (१६७९) में सास्कृतिक पनक्तत्यान रव॑ जागरण की नही श्ृमिक[ 
का चित्रण आज के सामाजिक यथार्थ के सन्‍्वर्मों में बड़ी कशलता से हुआ है । 'ज्िवृक 
कहता है, यथार्थ को पहचानों और भविष्य से ढसी मत बालक उसके निर्माण में 
पूरी सामधुर्य से रूचि लो । यह व्यामौह का युग नहीं है, मोह मंग के बाद 
जागरण कुतबता रहा है । सारा देश अंगड़ाई ले रहा है । जौ तोग फिर से 
_ थपकी देकर या भावुकता की अफोस पिलाकर सुलाता ५त्राहते हैं, उनसे यदि हम 
सावधान ने रहे तो हमारा वामोनिशान न रहेगा । रुक अन्‍य स्थान पर वह 
कहता है, आज अमेरिका में हरि कीतन होते हैं तथा जननी और लन्‍्दन में राम 
और कृष्ण के मन्दिर बनाकर तोग आश्यात्त्मिक शान्ति प्राप्त करते की चेष्टा करते 
हैं| वे लोग फैक्ष, तृष्णा, और वासना के हबस से अपनी संस्कृति को जिलकृल 
भूत यर थे, जिसका परिषण्याम यह हआ कि आज वे मानसिक शान्ति के लिए इधर 
से उचर भटक रहें हैं । और हम हैं कि जब सारा दुनिया एक वार फिर हमारे 
करोौब आ रहा है, तो हम अपने संस्कृति को मुलाने का इसलिए कौशिश कर रहे हें 
ताकि हमारा सेकलर करेंब्टर बना रह सके । हमें लानत है । हमसे बड़ा स्िरफिरा 
कौन होगा जो इतिहास से कौर्डह सबक हा तेना नहाँ चाहते । संस्कृति को अपने 
परम्परागत मुल्यों की सुरक्षित खते हुए मी पख़ि्तित करता डोगा | माायता 
की सेरक्षा इसकी अनिवार्य शर्त है, इस उपन्यास का यहा दर ष्टिफोण है । 


इस प्रकार हिन्दी उपन्याणों में सांस्कृतिक पुनकुत्थान के दौ वर्ग हैं । €क वर्ग उन 
उपन्यासका रो का है, जो पास्वात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सभी मान्यताओं को 
ठुकराकर मौतिक्ता, योत्रादार की ख्वतन्क्ता, वयक्तिकता, कुंठा तथा वर्जनाओं 
को व्यक्ति तथा समाज पर लाद देना चाहते हैं । अज्ैय, यशपाल, मौहन राकेश, 
निर्मल वर्मा आदि ४स वर्ग के उपन्यासकार हैं । दूसरा वर्ग उन उपन्यासकारों का है,- 
जो मारतीय्ता को सुरक्षित रखते हर उस नह संस्कृति का पद्मेपाती है, जा आज 
५ सरैश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पृष्ठ १४३ | 

छ् ध्कु की 
२, बही, पृष्ठ १५१-१४२ । 


र६ ६ 


की सामाजिक आवश्यक्ताजों की प॒त्ति मी कर सके जौर मनव्य की आशा आकांक्षाय 
को भी स्पष्ट कर सके । अमतलाल नागर, ३ लाचन्दु जोशी ६ अन्तिम तीन उपन्यासों 


में)सुएश सिनहा, फर्णीश्वस्ञाथ रेण तथा 'श्विप्र््ताव सिंह इस वर्ग के उपन्यासकार 
हैं। 


कै मानवीय अन्तरात्मा का अन्वेषण 


मानवतावाद आधुनिक जीवन द्वाष्टि है । मानव कौ राजनीतिक शोजबण, आर्थिक 
दासता तथा सामाजिक वेजम्य से म॒कत कर सक विख्व समाज, प्रेम, सहानुभृति तथा 
सदुमावना की स्थापना ही मानवतावाद है । आज खव॑त्र घणा, हिंसा, विभाजन 
एवं युद्ध का वातावरण छाया हुआ है, जिसमें सहजवा, आत्मीय जनुमृत्ति और 
विश्व बन्ध॒त्व का भाव समाप्त होता जा रहा है । हमारी दुच्ष्टि बढ़ी संकीए 
हो गयी है | हम क्ेज़ियता, पघर्म तथा जाति के बन्चनों में इतना जकड़े हर हैं कि 
व्यापक #प से कछ सोच नहीं पाते । मानवतावाद इन्हों संकीर्णा परिस्थितियों से 
मनुष्य का मकत कर दे से समाज रख संसार की रचना पर बल देता है जिसमें न 
किसी की भावनारं कंठित हाँ न किसी का शीजण हो और न सामाजिक 
असमानता हो । वह उन मानवमृल्यों पर बल देता है जो मनुष्यता का विकास 
करती हैं । 


हिन्दी उपन्यासों में मानवतावादी द्ठाष्ट्टि का सृत्रपात करने वाले प्रेमचन्द हैं, 

जिनकी मूल दृष्टि आदर्खाद से प्रभावित होकर थी । प्रेमचन्द ने मनुष्य की कंरीतियों 
पर नहीं इन परिस्थितियाँ पर प्रह्यर किया है जो मनुण्य के पथ प्रष्ट करती हैं । 

' सेवासदर्न (१६१८) उन्होंने समन के माध्यम से यही मानवतावादी दुष्ट प्रतिषादित 
की है कि सुमन ब॒री नहीं ह, बुरी वे परिस्थितियां हें, जिन्होंने उसे वेश्या कम . 
पर विवश किया । वे धर्म का प्रमुत्व इस समा तक स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं 

थे कि मनुष्य का स्वाभाविक विकास रुक रुक जाए। उन्होंने मानवतावाद के दो 
प्रमख तत्वों - आस्था रुव॑ जिजीविभा पर मी बल पिया । 


प्रेमचन्द की ही परम्परा में यशपाल, अमृतलाल नागर, फरणी श्वस्नाथ रेण, 
स॒रैश सिनहा तथा शिवप्रत्ताद सिंह आदि उपन्यासकारों ने उस मानवतावादी डृष्ष्टि 


स्ध्र 


का चित्रण अपने उपन्यासों में या है, जो व्यापक मानव मत्याँ की स्थापना 
ऊरती है | इनके उपन्चायों में उन पर्स्थितियाँ पर कट प्रहार किया गया 
है, जो मनष्य का उसकी मानवता से वंचित करती है । इनके पात्रों में आस्था, 


जिजी विजय और दृढ़ संकल्य मिलता है । वे अपनी मानवायता,कों बराबर सुरक्षित 
खत हैं । 


मानवीयता र्व॑ं मानव-मृत्यों की द्गाष्टि से "गोौदानों के हौरी की तलना मैं 

पतह अच्धच २ पथ पर के पर्मात्माबाब को देखा जा सकता है | हौरी यदि 
बीसवी शताव्दी क पृवाददें के भारतीय समाज में व्याप्त मानवतावादी द्ञाष्टि का 
प्रतीक है, तो परमात्माबाब्‌ बीखवीं शताब्दी के उत्तरा्द के मारतीय समाज में 
मानव-मृत्य मयादा के प्रतीक हैं । एक प्रसिद्ध आलौचक ने ठीक लिखा है, हिन्दी 
उपन्यासों में नायक परिस्थितियाँ से जुकता है, मिक्षता है, तकिन अन्त में खौया 
हुआ, दिग्प्रमित, टूटा हुआ विक्रि किया जाता है । टूटना और टूटते चले जाता 
उसका जीवन घम्मं बन जाता है । इससे न तौ अपना कल्याण कर पाता है, ने 
समाज का | लोग समकते हैं, आज के विधटित होते हुए समाज में खो जाना ही 
आधुनिक घर्म ह । कितना सलत दुष्ष्टिकौण ये उपन्थास-लेखक देते रहे हैं । मेरा 
विचार हे कि लेखक जौर कलाकार जहां समाज के बिखराव का चित्रण करता हे, 
वहां अपने और समाज के बीच सनन्‍्त॒लन बनार रहते हुए समाज केप्नलि सजना त्मक 
प्रतिबदता का निर्वाह कला मी उसका पुनीत कर्तव्य है । सुरेश सिनहा कृत सुबह 
अन्चेरे पथ पर जैसे उपन्यास हिन्दी में कम ही दष्ष्टिगोंचर होते हैं जिनमें नायक 
भीतर से नहीं टूटता । व मीतर से टूट जाना ही वास्तविक पराजय है ।' 
मानवतावादी द्वाषष्टि इस पराजय का नहीं, निरन्तर जुर्कते रहने का समर्थन करती 
है । वह समाज सापेद्रय दि है । यह सेंद की बात हे कि आज का हिन्दी 
उपन्यासकार इस मानवतावादी द्भ॒ष्टि का चित्रण करना आधुनिकता के विरूद्ध 
समकाता है । 


मालिश िंकेंश पक! सी पेडसि! शी! शेतेकति! वकरिक ऑफर शॉमति! लधीआ अमल अदा सर! खबर विन अं: अधकशे 


१, कृपश: मृठा-सच ५ बंद और समढ़ौ, "मेला आंचलो , "सबह अन्चरे पथ पर 
अतग-अलग पेतरुणी" विशेष हुप से दष्टव्य हैं । 
२, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय : अयुत और विज नामक लेश में( आस्था के प्रहरी 


पंकलित - १६७०),४लाहाबाद, प्रष्ठ ११३ । 





रध्३्‌ 


क घर्म निरपत्त समाज की परिकल्पना 


आधुनिक मानव-मूल्य धामिक सहिष्णता पर बल देते हैं । वे किसी वर्म पर 

प्रतिबन्ध नहीं लगाते, पर उसकी अतिवादिता को निन्‍दर्नाय समकते हैं । आज 

के जीवन में परम्परागत घाममिंक़ मृत्यों का कोई महत्व नहीं रह गया है । स्वतन्त्रता 
के पहले ही गांधी जी की परिकल्पना घ्मनिरपेद्ता समाज की स्थापना करने का 

थी । स्वतन्त्रता के पश्वातु घार्मिक अतिवादिताओं कौ समाप्त करते और 
प्मतापूर्णा समाज स्थाफ्ति करने के प्रति आगृह जिया जाता रहा है । फ्राायड के 
सिद्वान्तों, व्यकिधवाद, अस्तित्ववाद तथा माक्सवाद ने आध्यात्त्मिक मृल्याँ से 
विश्वास तोड़ दिया । मावकतावादी दुष्टिकोण ने भी घर्म की नहीं मनुष्य की 
महता स्वीकार की । इसलिर घर्म निरपेत्ा समाज की परकिल्पना कौ महत्व मिलना 
वितान्त स्वामाविक ही था । 


लैकिन देश की' वर्तमान परिस्थितियाँ में घर्म निरपद्षा समाज की स्थापनाकेवल 

एक नारा बन कर रह गया विगत बालेस वर्जा से लगातार शासन करे वाली 
गगुस इस समाज की स्थापना स्वय॑ नहीं करता चाहती । वोटों के लिए ब्रिटिश 

सरकार के विभाजन करने छ॑ शासन करने की नीति पर वह मी चल रही है । 


इसका अर्थ कैवल इतना होता है कि राज्य अपनी पुजा और नागरिकों के बीच उनके 
पृजावधि के जाधार पर मेद-माव न करे । कांग्रेस केवल वोटों के लिए विभाजन 
और अलगाव की प्रवृत्ति फेलाती है ताकि मुसलमानों में कृठा आतंक फला रहे 
ओर कांग्रेस ही रुकमात्र अल्पसंख्यकों कौ सुरद्ाा प्रदान करने वाली संस्था बन गई । 
इस घर्म निरपेद्षा समाज की परिकल्पना प्रेमचन्द के मन मैं बहुत पहले ही थी ॥उनका 
विचार था , “जब तक हम सच्चे घ॒र्म का अर्थ न सममैँगे, हमारी यही दशा होंगी । 
मश्किल यह है कि जिन महान पक्ाणों में अच्छी घर्म शिक्षा की आशा की जाती 
है, वे अपने अशिक्चित माह्यों से बहुकर उदण्ड हो जाते हैं और मोत्सों नीति को 
ही पर्म समकता हूं और सब सम्प्रदायों की श्ीति रुक सी है। हमें राम, कृष्ण, 


१, सरेश सिनहा ; पत्थरों का शहर (१६७१), इलाहाबाद, पुष्ठ १७७ । 
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ईसा, मुहम्मद, बद्ध समी का समान आदर करना चाहिर ज्यौंकि साम्प्रदा वि 
धृणा और हिंसा को खत्म करने में सबकौ योवदान देना होगा । हिन्दू ओर 
मसलमानों का भाग र्क दुसो से इस कदर जढ़ा हआ है कि रक दूसरे के बिना क्‍ 
उनका अस्तित्व ही असमव जे हिन्दी में सेसे उपन्यास कम मिलते हैं, जिनमें 
घ्मनिरपैज्ञा समाज की पाररकिल्पना पर बल विया गयाह । इन दोनों उपन्यासों 
के अतिरिक्त " कूठा सो कदाचित खमात्र रेखा उपन्यास है, जिसमें घर्म-वक म्य 
का चित्रण किया यया है, पर उसमें कोई स्पष्ट द्गष्टि नहीं मिलती कि लेखक का 
दुष्टिफौण क्या है ? 


इस प्रकार विभिन्‍न विचारघाराओँ के विश्लेषण से हम यह 'निष्कर्ण सहज 

तनकाल सकते हैं कि हमारे अधिकांश उपन्याराशार पशश्विमी विचारों के प्रवाह 

में बहे जा रहे हैं और वे उन्हीं के अनुसार सामाजिक पा ख़तन तथा सानव-ू तय 

की मयादा स्थापित करना चाहते हैं । जबकि सत्यता यह है कि मा सीय समाज 
की वर्तमान की यथार्थता से उनका कोई साम्य नहीं है और वे आरोफित 
परिस्थितियों हैं, जो कृठी प्रतीत होता हैं । उसकौ विपरीत स्पे उपन्यासकारों 
की संख्या हमी-गिनी है, जौ मासख्तीय परिवेश रख॑ भारती यता के परिप्रेष्य में 
पश्चिवर्तित पररिस्थितियाँ का अंकन करते हैं और परम्परा तथा संस्कृति की आधुनिक 
सन्‍्दर्मों' में परिक्षा। कर सानव-सत्याँ को नया जायाम देने की चेष्टा करते हैं । 
हिन्दी उपन्यासोंँ में सामाजिक संवेतना को जो नद्सन्दर्म विकसित हां रहे हैं, 
उनका मविष्य इन्हीं उपन्यासकारों के हाथौ सुरक्षित है । 


७000७ 


बिक मास आहिश तेमॉि िोति किक ऑमिकोल जिओ अकककः हित! दोडओर वॉक शहिके! लो! कीपरी। अकेशी ऑन शरीक 


१. प्रेमचन्द ; कायाकल्प (१६२८)+ बनारस, हस्ठ रर । 
२, सौरेश सिनहा : पत्थरों का शहर (१६७१), ६ लाहाबाद, पृष्ठ ३०४ । 


६ उप्वंहाए 
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उपन्यात् मनुष्य और जनछ्ोवन की हो अनुमृतिपर्क जमिव्याक्ति होते हैं | उपन्यासकार 
वपनी दुष्टि से उन तत्वों को ओमकल नहीं कर पाता, जौ मानत्र को अपने संघर्णे् 
संकतत जीवन में आत्मबत, जिजीविषग रूवं आस्था प्रदान कर सरने में सहायक होते 

हैं । अत: उपन्याक्लों में सामाजिक सवेतना का अभिप्राय इस तथय में है कि उपन्यास 
कार अपने दुष्ट्रा-तत्व का रक्षात करने में कहां तक सफल हो सका है और वह समाज 
में व्याप्त उन्‍्तविशेषों, विभिन्‍न मतन्‍मतान्तरों खा विदार-सम्प्रदायोँ को किस 
सीमा तक पहचान सका है । छरक ओर उपन्यासकार सामाजिक यथार्थ को उसके 
विविध स्वहुपों में प्रस्तुत करता है, तो दूसरी और विभिन्‍ल प्रकार की परिस्थितियों 
और संस्कारों मैं पल व्यक्तियाँ की मानसिक गहराहयों में पठकर मन-सत्याों का 
उद्घाटन करता है | 


सामाजिक ज॑वन में विभिन्‍न व्यक्त सत्यों का महत्व विशेषा मले हा ने हो, पर 
व्यदित का जीवन इन्हीं सत्यों के आवार पर निर्मित या विद्वंखलित होता है । 
अत: व्यक्ति सामाजिक जीवन की मात्र इकाई ने हौकर समाज विशेषा का प्रतिनिधि 
होता है । उसके अन्तम॑न में वन्तनिदित उसकी विशिष्टताओं को, उसके बाहय 
व्यक्तित्व के मीतर निहित उसके आन्ता रकव्यक्तित्व का मुल्यांकन करता उपन्यातों 
भें सामाजिक सवैतनाा का ही रक रुप होता है | तभी वे मानव जीवन का यथार्थ 

ख॑ व्यापक चित्रण कर पाते हैं | अत: उपन्यासों में सामाजिक संवेतना कहने का 
अभिप्राय पूरे युग जोर समाज कौ उसकी समस्त जटिल वास्तविकता के साथ ग्रहण 
काना हे | 


मनणष्य निरन्तर जीवन-घारा से अपना सम्बन्ध बनाए ऱना चाहता है । उसके सामने 
चाहे जितनी समस्याएं आईं, वह चाहे जितना मी पराजित ख॑ कंठित हक क्यों न 
हो, वह अगत्या जीवित रहना चाहता है । जीविंत रहने की उसकी यंह लालसा 
'निरथके या यांत्रिक नहीं, साथक रुव॑ लक्ष्ययुक्त होती है । सार्थथता और तष्य से 
अभिप्राय यह है पकि अपने-अपने अस्तित्व और चेतना # ऊपरी पताँ के नीचे गहराई 
में छिपे हर अपने वास्तविक भाव कौ खोजना और अपने आचरण तथा सामा जिंक 
बन्चनोँ के साथ उनका सामजस्यथ स्थापित कला । इसलिशए यह वात््मास्वच्चण कर 
अत्मोपलब्धियां पाष्त करने की चैष्टा करता है और अपनी प्राणवत्षा बार रहने 
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का प्रयास करता है । यदि रेसा न हो, तो अपूर्व कलात्मक शिल्प होने के बावजूद _ 
वेह उपन्यास नियीव रहेगा | 


हिन्दी उपन्यासों में पेमचन्द ने इन विशिष्टताजों को पर्याप्त सीमा तक अमिव्यज्त 
किया है । किन्तु जेनेन्दु, अज्ञेय और हलाचन्ड जौशी के आगमन के साथ व्यवित की 
जिस सत्ता का उद्‌बौघ हुआ, उसमें व्यक्ति न केवल समाणवारा से कट गया, वरत्‌ 
वह अपनी समस्याओं, संघर्षा स्वं अन्तर्विरेचों से मी कट गया | इनके साथ ही 
आज के नए उपन्यासका रौं में अधिकांश रचनाएं रेसी लिखी जा रही हैं, जिनमें 
जीवन संघर्ष से पलायन है । इनसे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मनुष्य अस्वस्थ 
है,$ निराशा है, कंठित ह और अपनी असफलताजौं के कारण परी तरह टूटा 
हआ है | स्से उपन्यास्तों की इधर हिन्दी में कमी नहीं है, जिनमे उपन्याक्तकार 
अपने दायित्व-बौघ की उपैक्षाग करके सामाजिक संचतना के विनण्य के स्थान पर 
सेक्‍्स-जनित कुंठा, वर्जना ख॑ अनास्था का ही चित्रण करते हैं । इन उपन्यासोँ में 
आधुनिक जीवन के साज-क्षगार समी प्राप्त होते हैं, किन्तु जावन का वह स्पत्ठत 
नहीं प्राप्त ढोता है, जो इन्हें प्राणवान बना सके । 


जब उपन्यास मनष्य की "आर्न्तारक्‍्ता को फिर से प्रतिष्ठित करने रुवं उसके 

कस न्‍्तलन के निराकरण की दिशा स्पष्ट करे में असमर्थ हांते हैं, ता वे दायित्व- 
बौघ की सावना से हीन होते हैं । मन॒ष्य की जारन्तास्तता से अमिप्राय यह 

है कि नतन वैज्ञानिक आविष्कारों ख॑ मौतिक विकास की चरम सीमा के बावजूद 
मनष्य मैं वैलिक निष्ठा का निरन्तर ह्ास होता गया है और वह टूटकर बिविख्ता 
गया है । यह जिबरखव आधनिक यग की समस्या थी, जिसे मध्य न्‍्यगीन रचनात्मक 
दृष्टि नहीं समका सकती थी और जिस ग्रहण का उपस्याता के लिए नितान्‍त 
आवश्यक हो गया था । 


वादौँ से ग्रस्त पल्ायनवादी उपन्यासकार इसे समम ने में असमर्थ थे, तेकिन वे 
उपन्यास्का २, जिनमें प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, रागेय राघव, अमृतलाल 
नागर, फण्णी श्वस्नाथ रैण, नरैश मेहता तथा सुरेश सिनहा आदि उल्ुछ हैं, 

अपजों अपने दायित्व-बोघ को स्वीकार करते थे, इस पबिखराव के स्थान पर मानव- 


श्ध्घ 


मृत्यों को प्रात्ाष्ठित के का निरन्तर प्रयत्न करते रहे । आन्तद्िक सामाजिकता 
पर आगुदह् उस मानवीय विघटन को चुनौती हे, जो आज व्यक्त के विनाश और 
समाज के खोसलेपन में प्रतिबिस्बित हो रहा है, जिसे आज के उपन्यासकारों ने ' 
जीवन का अन्तिम सत्य समककर स्वीकार कर लिया है । , 


नह उपन्यासकारों ने सामाजिक संचेतना को अन्ची जाघुनिकता ख कृठी फश- 
परस्ती के नाम पर काफ। विकृत किया है । वे समय सत्य से साक्षात्कार करने 
के बजाय आरोपित-कहिपत स्थितियों के चित्रण में अपनी कायात्मक प्रतिमा 
अधिक लगा रहे हैं । उनके पास अपनी मालिक दुष्टि नहीं है | परविमी विन्तन 
के समद्ा वे इस तरह नतशिर हैं, जैसे न उनकी अपनी कौई परम्परा है, ने कौड़े 
विरासत, जहां से वे नई मत्य-मयादा को जन्म दे सके । 


किन्तु इस स्थिति से निराश होने की बात नहीं है । हमारे नर उपन्यासकारों मैं 

स्से नाम अवश्य हैं, जो मले हा अंगुलियों पर गिने जाने योग्य हाँ, जिन्होंने आवुनिक 
सामाजिक संचेतना के विविध प्रतिमानों को व्यापक सन्‍वमों में रूपायित किया है 

और मनुष्य को उसके यथार्थ परिवेश में सही ढंग से पहचानने और अमिव्यक्त करने 

का प्रयास किया है । पीछे के अध्यायों में विस्तार से इन तथयों का विश्लेषण 
किया गया है| यहां निष्कर्ष के हुप मैं इतना कहा जा सकता है कि हिन्दी 
उपन्यासाँ ने निश्चित हूप से मविष्य के लिए अपना एक सशक्त पथ निर्मित किया 

है और सामाजिक प्रतिबद्धता लिए हुए बनेक उपन्यासकार मनुष्य की जान्तरिकता 

कौ प्रतिष्ठित करने में संतरन हैं । 
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२, अमतताल वागर ; 


३. इलाचन्ड जोशी : 


४, उशभाय प्रियंवदा ; 


५, किशोरीत्ाल 
गीौस्‍्वामी 


रध्ध 


अनकृम णाका ; १ ॥ 
ं आलोच्य उपन्याक्त 
शेखर ; से जीवनी (प्रथम माय - १४४० : डिंतीय भाग 
१६४४)५ बनास्स । 

नंदा के द्वीप (१६५३) बनारस 
अपने-अपने अजनबी (१६६६) बनारस । 
मेहाजाल (१६४६), स्वादहाबाद | 
सेठ बाकेमल (१६५५) पिलली । 
बंद और समठु (१६५६) इलाहाबाद । 
अम्त और वि (१६६५) इलाहाबाव । 
लज्जा (१६२६) इलाहाबाद । 
संन्‍्यासी (१६४१) इलाहाबाद । 
पर्दे की रानी (१६४१) इलाहाबाद । 
निवासित (१६४६) इलाहाबाद । 
प्रेत और छाया (१६४६) इलाहाबाद । 
म॒व्तिपय (१६५०) दिल्ली । 
सुबह के मूल (१६४३) दिल्‍ली । 
जिप्सी (॥६५४२) इलाहाबाद । 
अतवकु (६ ६६८) इलाहाबाद । 
पचपन स्रम्मे लाल दीवारें (१६६०) बिल्ली । 
झकोगी नहीं, ,,. राधिका (१६६८) दिल्ली । 


कटे मुंढी दौ-दो बातें (१६१४), वृन्द्रावन । 
गलबहार व बावर्श ग्रातृ-लेह (१६१४) वृन्दावन । 
पुन्जन्‍्म वा सौपिया डाह, वृन्दावन । 

माधवी -माघव वा सदन मोहिनी (१६१६) बृल्दावन । 


६ गोपातगाम गहमरी ; 


७, जयशंकर प्रसाद 


८, जैने चक्मार 


६, देवराज 


१०, पमंवीर भारती 
११, नरेश मेहता 
१२, ब् निर्मल वर्मा 


१३, पाण्डेय बचत श्मां 
| 


क् 


श्र 
च् 


5300 


अंगठी का नगीता (१६१८) इल्दाउन । 
गप्त-गौदनय (१६१८) दुन्दावन । 

मेम की लाश (१५६१४) काशी | 

कंकाल (१६२६) इलाहाबाद । 

तितली (१६३४) इलाहाबाब | 

पर (१६२६) बम्बर्द । 

सुनीता (६६३४) बम्बई । 

त्यागपत्र (१६३७) बम्ब्दई । 

कल्याणी (१६३६) बम्बरई । 

'विवर्त (१६५३) विलल्‍्ली । 

व्यतीत (१६४३) दिल्ली । 

सुखदा (१६५४) दिल्‍ली । 

जयवद्धन (१६४६) दिल्ली । 

मुक्तिबीच ( १६५६)दिल्ली । 

पथ की खौँज (१६२६१) # लखनऊ। 
बाहर-भीतर (१६५४) दिल्‍ली । 

अजय की ढायरी (१६६०) दिल्ली । 
गुनाहों का देवता (१६४६) इलाहाबाद । 
सूरज का सातवां घौढ़ा (१६५२)+ ईजाहाबाद । 
डबते मस्तूल (१६४४) दिल्‍ली । 

यह पथ बन्चु था (१६६२) बम्बर । 

है दिन (१६६४) दिल्‍ती । 


चन्‍्द हसीनों के ख़त (१६२७) दिल्‍ली । 
ब॒घुआ की बैटी (१६२८) । 
मनुष्यातत्द (१६२४) । 


१४ 


है 


१५, 


पेमचन्द 


कै 


फणोश्वजाथ श्ण ह 


१६ बुजनन्चदन सहाय 


१७ 


कं 


१० 


भगवती व एण वर्मा : 


भगवती पश्ताद वाजपैवी : 


वरदान (१६९१८) बार । 

सेवासदन (१६९१८) बनारस । 

निर्मला (१६२२) बनारस । 

परमान्नम (१६२२) बनारस । 

रंगभुमि (१६२४) बनारस । 

कायाकल्म (१६२८) बनारस । 

गबन (१६३०) बनाख्स । 

कर्ममूमि (१६३२) बनारस । 

गौदान (१६३६) जनास्स । 

मंगलसूत्र (अपृ्ण ) बनारस । 

भैला आंचल (१६४४) दिल्‍ली । 

परती : परिकया (१६५७) दिल्ली । 
दीघ॑तमा (१६६३) पटना । 

जलुप (१६६५) बाराणसी । 
वरण्यबाला (१६१९४) बनाख्ा । 

पतन (१६२८) इलाहाबाद | 

ढेढे मेढ़े रास्ते (१६४६) इलाहाबाद । 
तीन वर्षा (१६४८) इलाहाबाद | 
आखिरी वाव (१६४०) ईताहाआठ । 
बह 'फिए नहीं आई (१६६०) दिल्ली | 
थक पांव (१६६३) पैहरादुन । 

भैश्ा (१६६४) विल्ती । 

सीघी-सच्ची बातें (१६६८) दिल्ली । 
सबहिं नवावत राम गौँसांई (१६६६) दिल्‍ती । 
विश्वास का बल (संवत्‌ २०१३) दिल्ली । 
चलतै-चलते (१६५१) दिल्‍्ती । 

शक प्रस्‍त, दिल्तीक । 

मनुष्य अपर देवता (१६४४) देहरादून । 


२६, 


मनन भण्डारी 
मोहन पफेश 


मेहता लज्जाराम श्माँ: 


यतापात 


रागिय राघव 


राजेन्द यादव 


वनन्‍्दावनताल वर्मा 


विश्वम्मलाथ श्माँ 
को शिक 


के 


श्र 
के 


डर 
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आपका बंटी (१६७१) दिल्‍ली । 
अधरे बंद कमरें (१६६१) दिल्‍ली । 

न आने वाज्ञा कल (१६६८) दिल्ली । 
जुकार तैजा (१६१४) । 

आदर्श पहिन्दू (१६१५) । 

दादा काम ड (१६४१) लखनऊ । 
दैशद्रोईी (१६४३) लबनऊ । 

पार्टी कामरैड (१६४५४) लखनऊ | 
मनुष्य के हूप (६६४६) लाख़ऊ | 
फूठा सब (१६६० प्रथम भाग, १६६२ द्वितीय माग)लसनजा 
बारह घंट (१६६३) लेखनऊ । 

क्यों फंसे १? (१६६८) लखनऊ । 
घरोदे (१६४६) आगरा | 

हंजुर (१६५४६) इलाहाबाद । 

उसड़े हुए लौय (१६४२) वेहरादुन । 
अनदेस अनजान पल (१६६५) दिल्‍्ला । 
मंत्रॉबिद्ध (१६६८) (दिल्ली । 

संगम (१६२७) मांसी । 

कण्डलीचकु (१६२८) कासी । 

प्रेम कि मंट (१६२८) कायसी । 
पुत्यागत (१६२८) मासी । 

अचले मेरा झोई (६६४८) मकांसी । 
अमर बैल (१६४३) मकासी । 


मां (१६२६) लखनऊ । 
'िखा रिणी (१६३४) उसनऊ न | 


रे0३ 


२७, ओऔीलात शुक्त :; राग दरबारी (१६६८) दिल्ली । 

रेप, सियायरामशण ४ गे. नारी (१६३७) फांसी । 

२६, सुरेश सिनहा : एक और अजनबी (१६६३) इलाहाजाद । 
पुबह उधर पथ पर (१६६७) इलाहाबाद- । 
पत्थरों का शहर (१६७१) इलाहाबाद । 

२०, सिवफ्रवादसिंह. ; अलग-बलग वेतरणी (१६६८) इलाहाबाद । 


“ आलोच्य उपन्यासों की कृत संस्था : १०४ - 


900 


अनकृमीणिकक ; २ | 
। सहायक पस्‍स्तकें 


अजय : आत्मनेपद (१६६०) काशी । 
अशोक बन्दा ; इण्डियन सेडमिनिस्ट्रेश (१६५८) लन्‍्दन । 
अयोध्याप्तिंह उपाध्याय हरिबौध : अपसिला फूल (संवत्त २०११) बनारस । 
अत्टेकर :पोजीज्ञ वाफः वुमन इन हिन्द सिविलिजेशन (१६५६) ब्वारस । 
अल्वेयर काम ; द मिथ जआाफा सिसिफस । 
अत्स्टैयर लम्बे : कृइसिस इन कश्मीर (१६६६) लन्‍्दन | 
अर्मैस्ट ९० बकर : व हिस्टी आफ इंगलिश नावेल, लन्‍्दन । 
आनॉल्ड केटिल : रत इन्ट्रोडक्शन टू द इंगलिश नावेल, लन्‍्दन । 
हरा वोल्फर्ट : व्हाट इज ए नावैल एण्ड व्हाट इज इट गढ़ फार (१६५०), बन्युयाक 
१० २० कैम्मबेल जानसन : मिशन विद माउंटबेटेन (१६५१), लन्‍्दन । 
११५ ९० आर० ४० सेलिममन : सम्पा० ससाइक्लौपीडिया आफ द सौशल 
साइंसज, खण्ड १३ | 
१२ ९० आए० देसाई ; सोशल बकग्राउण्ड आफ इण्डियन नेशनलिज्म (१६५६), बम्बढ । 
१३६ एफ" 9 जी० बसी :पालिटिक्स रण्ड सौशत चेन्‍ज (१६६३) कैलिफ)मिया | 


हा 


जे ह हैँ जैक हक ँः जा जि 


जि कह (ुढ. सू कु. का. जकड.. अआ.) 


है. 
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कऋँचिए 
डा 


. ९० बी० शाह : सम्पा० ट्रेडिशन रुण्ड माडनिंटी सन इण्डिया (१६६७) दिल्ली, । 

. स्व शित्स ; इन्टलेक्चुएल जिरविन ट्रेडिशन रण्ड माडनिंटी (१६६१),लंन्दन। 

, रडिथ व्हार्टन : नामने कजिन्स दारा सम्पा० राइटिंग फार लव आर मर्ती 
(१६४६), कनाडा । 

» ० वी७ गाहगिल ; गवर्नभन्‍्ट फ्राम इन्साइड (१६६८) । 

९८, एन सी० बोधरी ; द आटोबायग्राफपत्‌ आफा ले धननौन इण्डियन (१६६१) 

लन्‍्दन | 


ल्‍ॉच.. अत 
कीफे. किए 


& 


९६, रत० रफ७ रशबुक : द ग्रेट मेन आफा इण्डिया (१६५७) लन्‍्दन । 

२०, क्लारा शीव : प्रोग्रेस आफ रौमांस (१७८५) । 

२१, काले मार्क : कैपिटल, प्रथम माग । 

२२, किशों रीलाल गौस्वामी : लीलावती (१६०२) वृन्दावन । 

२३, क़िस्टोफर काडवेल :फर्दी स्टढीज इन र ढाइंग कल्वर (१६४६) लनन्‍्दन । 
२४, के० ९० नीलक़ान्त शास्त्री ; इण्डिया र हिस्टाररिक्ल सर्वे (१६६६) लन्‍्दन । 
२५, $० एम० पन्निकर : द फाउण्ठशन आफ न्यू इण्डिया (१६६३) लन्‍्दन | 
२६, कि : हिन्दू सोसायटी स्ट क्रास रोह्स (१६५०) बम्बई । 
२६, गरैड्रील मासेल : मेन अगेन्स्ट हुयुमनिटी (१६५७) न्ययार्क । 


श् 


२७, टात्सटाय ; व्हाट इज आट (१६४६) लनन्‍्दन । 
२८, द्वाटूस ; सोश्त टीचिंग । है 
२६, चात्स एण्ड मैरी बेयर्ड : द राइज आफ अमरीकतन सिविलिजिश (१६२८), न्युया्क 
३०, ज्यां पाल सात्र :. रज्जिस्टेन्शियतिज़्म रुण्ड हयूमनिज़्म (१६५४) न्यूयार्क । 

बीइंग रुण्ड नर्थिंगनेंस (१६५६) न्ययाक्ष । 

व्हाट इज ल्ट्रेचर (१६४८) न्यूया्क । 

सिचु एशन्स (१६६५) न्युयाक । 
, जयपुकाश ना रायप्ण ; सौशलिज्म, सवोदिय रुण्ड ठेमोकेसी (१६६४), लन्‍्दन । 
| जवाहरलाल नेहह : हिन्दुस्तान की कहानी (१६४७) इलाहाबाद । 

... एन आटोबायग्राफी (१६३६) लन्‍्दन । 


३३ जान क्रमिंग : सम्पा० मार्ठन इण्डिया : रुक कौआपौरटिव सर्वे (१६३१) लन्दन । 


अर जँख 
न्ॉँछ॑... #च 


४४, 
४४, 


५४६ 
५४७ 
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जान मेण्डर्‌ ; राइटर रुण्ड द कमिटमेंट (१६६१) तन्दन | 
जान रस्किन ; मान पन्टर्स (१६१६) लन्‍्दन । 
जाज॑ त्यकाच : स्टढीजु इन युरोफप्यिन स्थिलिज़्म (१६४०) तैन्ठन । 
जे० पी० दालवी : हिमालयन वलण्डर (१६६८) दिल्ली । 
जे० रेम्जे मेकडों नाल्ड ; द अवैकतिंग आफा इण्डिया, तन्‍्दठत । 
जैन्दुकमा र : साहित्य का जय और प्रेय (१६४३) दिल्‍ली । 
थामपसन रुण्ड गैरैट : राइज रुण्ड फुलफिलमेन्ट आफ ब्िदिश इंत ही 
इण्डिया (१६३४) लन्‍्दन । 
दुगादास ; इण्डिया फ्राम कर्जन टू नेहह रुण्ड आफटर (१६६७) न्यूयाक । 
डा० देवराज उपाध्याय : आधुनिक हित्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान 
(प० सं०0) इलाहाबाद । 
ढा० नगैन्दु : आलोचक की आस्था (१६६६) दिल्ली | 

आस्था के चरण (१६६७) दिल्ली । 
डा० नासिर अहमद ख्रां : मिडिलक्लास इतने ईण्डिया (१६४८) ढ लखनऊ । 
ढा० पट्टामि सीतास्मया : कांग्रेस का इतिहास (१६३८) इलाहाबाद । 
परसिवत गिफिथ : माठने इण्डिया ५१६ ६५) लनन्‍दन | 
पेन्डेसल मून ; स्ट्रेल्जर्स इन कीण्हिया (१६४४) तन्‍्ठात 

हिकाढढ रण्ड क्विट (१६६१) तन्‍्दत । 
पुमचल्द :.. कुछ विचार (६६४६) बनारस । 

विविध-पुसंग (१६६६) इईताहाबाद । 
पी० टी० बायर : इण्डियन इकोना मिक पालिसी रुण्ड डेवलेपमेन्ट (१६६४) लन्‍्दन 
फु/ंसिस टूकर : “हा इल भेमौ री सव॒र्ज (१६५४०) कैसेल । 
फुंक मोरेस हण्टिया टुडे (१६६०) ब॒म्ब्ट । 
कुबनल्दन सहाय : राघाकात्त (१६००) बनाओ । 
बं्रेण्ठ सेल ; 4 हम्पेक्ट आफ साइलस आन सोसायटी (१६४२) तन्‍्ठन | 
बी ० एम० कौल : अनटो ल्‍्ड स्टोरी (१६६७) दिल्‍ली । 

'लाजी । 
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मानकेकर्‌ : गिल्ही मेन आफा १६६२ (१६६८) दिल्ली । 
माइकल बशर ; नेहह (१६५६) उाक्सफोर्ड | 
मेहता लज्जाराम शर्मा : आदर्श दम्पत्ति (१६०४) इलाहाबाद । 
मेथ्य आनीत्ड : लास्ट वहुस, लन्‍्दन । 
मैक्सवेल : इण्डिया-चवयना वार (१६७०) लन्‍्दन । 
मौलाना अब॒त कलाम आजाद : हाँण्डया विन्स फ्रीडम (१६६०) लन्‍्चन । 
यशपात् ; बात-बात में बात (१६४४) लखनऊ । 
ढा० राजेन्दु प्ाद : आत्मकथा (१६५२) लखनऊ । 
डा० राघाकमल मुख्जी : द वे आफ ह्युमैनिज्म (१६६८) दिल्‍ली । 
राबट स॒० बल्ला : रेलिबन रुण्ड प्रोग्रेस इन मान रशिया (१६६५) न्‍्युयार्क । 
आचार्य रामचन्दु शुकत : हिन्दी साहित्य का इतिहास (सं० २००८) बनारस । 
जाई हेयर : रशियन लिट्रेचर (१६४७) लन्‍्दन । 
खास साइमण्ड्स ; द मेकिंग आफ पाकिस्तान (१६५०) लन्‍्दन । 
'एल्फा फाज्स : द नावेले रण्ड द पीपल (१६४७) लन्दन । 
डा9 लक्मीसागर वाष्णेय ; हिन्दी गय की प्रवच्यिां, बम्बश । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य (१६४४) इलाहाबाद । 
उन्‍नीसवीं शतवाव्दी (१६६३) इलाहाबाद । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास (छठा सं०)इलाहाबाद 
बीसवीं श्ताज्वी हिन्दी साहित्य ; नर 
संदर्म (१६६७) इलाहाबाद । 
हिन्दी उपन्यास ; उपलब््चियां (१६७०) दिल्ली । 
लियौनार्ड मोज्लते ; द लास्ट डेज आफ दे ड्िटिश राज (१६६१) लन्‍्दन । 
लैवितीन पावीज ; द ग्लोरी आफ लाइफ (१६३८) सिकागी । 
वाह्टा स्‍लेन : रीडिंग र नावेत । 
वी० पी० मेनन ; ढ़ टूास्फर आफ पावर इन इण्डिया (१६५७) लन्चन । 
विख्नाथ ; साहित्य दर्पण, कलकता । 
ह० वैदश आये : कामायनी की परारिमानजिक शब्दावली (१६६८) इलाहाडाद ै 
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शाह आओ खंबाटा : भारत की सम्पादि और उसकी करोपयोंगी क्षमता 
( १६५४ ) दित्ला । 
डा9 शश्मिष ण सिंहत ; उपन्याक्षतर वृन्द्रावनल्ञात वर्मा (१६६०) आगरा । 
हिन्दी उपन्यात्त की प्रवाष्यथां (१६७०) आगरा । 
सच्चिदन न्‍च वात्तायन : हिन्दी साहित्य : जू आधनिक पा टइ्स्‍्य (श६६८) 
दिल्ली । 
ढा० सावित्री सिनहा : तला ओर वारे (६६६६) दिल्‍ली । 
सी० जी० जंग : माढन मेन इन सर्च आफ र सोल (१६३३) न्युवार्क । 
डा० सुश सिनहा : हिन्दी उपन्यास (१६६४) दिल्ली । 
हिन्दी कहानी : उद्मव और विकातय (१६६६) दिल्ली । 
हयूज टिंकर : रुक्‍्सपेरिमेंट विद फ्रीडम (१६६७) लनन्‍्दन । 
हर्बट के मुल्तर ; माठन फिक्शन : र स्टडीज जाफ वेल्यू । 
हुमायूं 6 कबीर : इण्डियन हेरिटिज (१६६०) बम्बईड । 
हेनरी जैम्स : द आर्ट आफा फिक्‍्श (१६४८) न्युयाक्ष । 
हेनरी थियोडोर टूकरमन : व न्यू डिक्शनरी आफः थाट्स । 


अनुकुम णिका ; ३ ' ु 
| पत्र-पकिारं 


यंग हण्डिया (१० ४ १६३० तथा २४ ११, १६२६) । 
सन्‍दम। 
ज्ञानीए्य । 
घरमंयग । 
है 
आलौकना । 
माध्य । 
कल्पना । 


